








8 कदय 
मध्यप्रदेश 
अर्थात्‌ 

मानव...सभ्यताके विकासकी कहानी 
+नमदा, चम्बल, सोन ओर वे्रव्रतीकी नदी घारियां 
-मानव सभ्यताकी जन्मस्थली । - 

पचमी, होशंगावाद्‌, रायसेन, सिहोर, सागर, रायगढ़ 
--प्रागेतिहासिक य॒फा चित्र । 
चित्रकूट, दण्डकारण्य--रामायण कालीन प्रमुख स्थल । 
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ॐ +सांची, भरहृत, विदिशा, पद्मावती सिरपुर- बोद्ध-स्मारक । 

= ` ` भ्सुहागपुर -महाभारत कालीन विराट नगर । 

६ डञजयिनी, दशपुर, माहिष्मती & 
| भ प्रारम्भिकं शताञ्दियोके सोस्छतिक केन्द्र ॥ 3 
ॐ +उदयगिरी, भुमरा, नचना बाध --युप्त कालीन कला-केन्दर । 

@ त्रिपुरी रतनगदृ, य॒र्मी--कलचुरि, कालीन अवशेष । 


+खुजराहो -चन्देल कालीन विश्व विख्यात शिर्प-केन्द् । 
ग्वालियर ओर माण्ड दतिया रदा 
३ --समन्वयवादी कला-प्रवृत्तियोके परतीकः । 
भिलाई, देवी इलेकटकल्स, भोपाल, गाधीसागर 
--राष्टीय नव-निमांणके प्रमाण । 
| इनके अतिरिक्त 1: 2 
प्रोकारेश्वर, मान्धाता, श्रमरकण्टक, सोना गिरि श्रादि महत्वपूणं तीथस्थल 
तथा 
भंडाघाट, चचाई, चिव्क्ृट श्रादि प्रकरतिकरे क्रीडास्थल 
गौरवपूणं श्रतीत तथा प्रगतिशील वतंमानसे युक्त 
मभ्य प्रदेश 
का स्वाणम भविष्य सुनिदिचत है। 
(सूचना तथा प्रकाशन सं चालनालय द्वारा प्रसारित) 





# श्रीः + 
| जये = [9 
जत मता 
[ अखिल भारतीय ज्योतिषपरिषद्‌की सुखपन्निका ] 
श 
सरच्त्क 
हिज हाईनेस महाराजाधिराज श्री १०५ श्रीगजसिहजी बहादुर, जोधपुर-नरेश । 
3१ 
सहायक 
श्रीमान्‌ स्व° नरेन्द्रनाथजी “मोहन' साहब, भरू°पू० अ्रध्यक् नगरपालिका-सोलन । 
श्री भगवतीप्रसाद काफरिया, ४६।२०८ जनरलगंज, कानपुर । 
श्रीमती श्र° सो० तारामणि, घमपत्नी श्री बनवारीलालजी बंसल 
(मालिक फमं देवीसहाय बनवारीलानल, कटरा तमाखू, देहली --६) 
श्रीमती भ्र ° सौ० वसन्तीदेवीजी, महिलासम्मेलन-मंत्रिणी श्र०मा० गजं रगौड ब्राह्मण महासभ 
(घमपत्नी श्री लूणकरणजी उपाघ्याय २९२/२६३ चाटीगली ,सोलापुर महाराष्ट) 

श्री बालापरसादजी सिवाल, फम रिवकरण मांगीलाल एण्ड कम्पनी, सोलापूर । 
श्रोमान्‌ ही रालाल मोतीलाल पुजार, ध्रांगध्रा (सोौराष्ट्‌) । 
श्रीमान्‌ मेससं भूम्बरलाल नथमल भवर, मालेगांव (नाशिक) । 
श्रीमान्‌ रामचन्द्र बालकृष्ण मानघन्या, मालेगांव (नायिक) । 
श्री. दामोदरलाल विदवम्भरलाल काबरा, मालेगांव (नारिक) 
श्री. कन्हैयालाल जुगलकरिोर मारु, मालेगांव (नाशिक) 
श्री. गोविन्दगोपाल पंसारी, कुचामनरोड (राजस्थान) 
श्रीमान्‌ लाह तेजराज कस्तुरचन्द जंन, जमखण्डी (बीजापुर कर्नाटक) । 


सम्पादक एवं संचालक 
हरदेव शमां चिवेदी ज्योतिषाचायं 
श्रच्यक्ष-श्न°भा० ज्यौतिषपरिषद्‌ (भारत सरकारसे पंजीकृत) 
उपसम्पादकं | 
डा० रद्रदेव त्रिपाठी साहित्य-सांख्य-योगाचायं 
एम.ए. (हिन्दी-संस्करृत) पी.एच.डी. 


प्रकाशक 


ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचलप्रदेश) 











विषय-सूची 
क्रम विषय लेखक पुष्ठ 
१ आत्मनिरीक्षण श्री कान्ह महषि ५ 
२ “ज्योतिष्मती' का पन्द्रह वषमे पदापंण श्री हरदेव शर्मा चरिवेदी ६ 
३ भारत राष्ट शक्तिमान्‌ ओ्रौर बलवान्‌ हो सम्पादकीय विचार ७-१३ 
४ देवनज्ञको ष्टिम संसारचक्र श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी १४-१६ 
५्‌ दक्षिण भारत यात्रा संस्मरण श्रो शंकरलाल बी० पंचारिया १७ २५ 
€ पावणश्राद्धसे प्रतात्माका उद्धार श्री भक्त रामशरणदासजी २-२० 
७ ज्योतिषका प्रारम्भिक शिक्षण (१) श्री राधाकृष्ण शर्मा ३०-३४ 


5 फलितपर विचार 
& वेद ओ्रौर विमान 
१० इष्ट दण्ड रोर लग्न 
११ सामुद्रिकविज्ञान (्रगूठा भ्रंगुलियां श्रौर नख) 
१२ रत्न-घारण 
१३ ज्योतिषका महत्व 
१४ श्रपूवं दाक्तिप्राप्तकरनेका श्रदभुत प्रयोग 
१५ मूकदमेमें विजयदिलाने वाला भैरव प्रयोग 
१६ निबेलकी हाय-एक सच्ची घटना 
१७ लोक उपेक्षित ग्रह्‌ रानि (१) 
१८ व्यापार वाणी 
१६ वंज्ञानिक अ्रनुसन्धानपर व्यापार भविष्य 
२० त्रैमासिक रारिफल विमद 
२१ शुक्र-शनिमे श्रुता है, मित्रता नहीं 
२२ त्रैमासिक व्यापार दिग्दडंन 
२३ बंगला देशके भविष्यका ज्योतिषीय श्रघ्ययन 
२४ तरमासिक व्यापारिक भविष्यफल 
२५ श्री दुर्गा सप्तशती विषयक कुं प्रन 
२६ त्रौमासिक पवेत्रतादि निणेय 
२७ श्री बगला-श्रष्टोत्तररतनाम स्तोत्र 
२८ प्रपंचियोसि सावधान 


श्री रघुवी ररारण शर्मा वैद्य भ्रायुवंदब्० २५-३€ 


श्री एच० एस ० मास्टर ३& -४० 
श्री तिलकधारी उपाध्याय एमण्ए० ४१-४३ 
श्री राधाकृष्ण शर्मा ज्योतिविद्‌ ४४-४७ 


श्री प्रकाशन्द्र “पाहवां' भ्रायु्वेदाचायं ४७-४९ 
श्री हरिकृष्ण छंगाणी ज्योतिषाचायं ४९&-५० 
श्री पं० रामचन्द्र शर्मा शास्त्री विद्यादिवाकर ५१ 
श्री भंवरलाल जोरी ५२ 
श्री दुगप्रिसाद गुप्त साहित्यविशारद ५३-५७ 
श्रो बालक्रष्ण इन्दौरिया ५८--६२ 
श्रो पं० शङ्करलाल गौड “शंभुकवि' ६२-६३ 
श्री प्रेमचन्द जन ज्योतिषी ६४-६५ 
श्री पं० कलानाथ उपाध्याय ज्यो० ^ ६-७१ 
श्री पं० हंसराज शर्मा कपिल ज्यौ ° ७२- ७३ 
श्री राजाम जन श्रघेकाण्डवाचस्पति ७४-७८ 
श्री पञुपतिनाथ प्रसाद गुप्त ज्यो० ७९-८0 
श्रीदुर्गा प्रसाद गुप्त साहित्यविशारद ८१-८३ 
श्नी ्रम्बाप्रसाद श्रीवास्तव ठर४-८भ्‌ 
श्री विहवविजयपंचागं' से ८६ 
श्रो पं० जगदीरशरण बविलगडयां “मधुप' ८&-€ ० 
श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी € १-९२ 


६ वर्य सूचना 
कागज भरर छपाईकी कमरतोड मंहगाईके कारण इस १५बे वषंसे “ज्योतिष्मती ' के वार्षिक मूल्यमे 
नाम मात्र ५० पसेको वृद्धि को गयी है । पाठकोंकी रुचिको देखते हुए हल्का रफ कागज लगाना श्रौर 


पृष्ठ संख्या घटाना उचित नहीं समभा । जिन ग्राहकं 


ग्राडर फामे साथ भेजा जा रहा है । 


हकोका मूल्य इस श्रङ्कमे समाप्त है उन्हँ छपा मनी- 
९९ अकवर, ७१ तक सभी पुराने प्राहकोमे वार्षिक मूल्य ८) 
ग्रा रूपया ही लिया जावेगा । नवम्बर ७१से सभी नये पुराने 


ग्राहकों को ८-५० भेजना पड़ेगा । 


( अ [अ ` । र 











उयोतिष्मतीः के नियम तथा उदेश्य 


उदेश्य 
१. भारतको पाचीन विद्याश्नोका भ्रन्वेषण 
ग्रोर संवद्धंन । 
२. भारतीय संस्कृतिका प्रचार श्रौर उसके 
उज्ज्वलतम लक्ष्यको पूतिका प्रयत्न । 

३. ज्योतिविनज्ञानकी उच्नति श्रौर ज्योतिः 
रास्ते द्वारा भारतीय व्यापारके संवद्धंनकी कामना । 
खचालकगणोके नियम 
सं रक्तक 

(१) जो महानुभाव ५०१) रुपये प्रतिवषं 
सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मती'के संरक्षक माने 
जायगे । | 


सहायक 

(२) जो सज्ज्जन १०१) रुपये प्रतिवषं 
सहायता दगे, वे ज्योतिष्मती" के सहायक माने 
जायेगे । | 

(३)८जो सज्जन २१) से १००) रुपये तक 
परतिवषं सहायता दंगे, वे “ज्योतिष्मती के सम्मा- 

सदस्य माने जायेगे । 

(४) “ज्योतिष्मती श्रारिविन शुक्ला १५, पौष 

युक्ला १५, चैत्र गुक्ला १५ श्रौर श्राषाढ शुक्ल १५ 
को भ्रकारित होती है । इसका वाधिक मूल्य ८.५० 
स भाठ रुपये श्रौर एक प्रतिके दो रूपये पचास 
पसहे। 
_ (५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती निकेतनं 
को श्रोरसे प्रार्थनापूर्वक मंगवाये जायेगे वे श्रवस्य 
भकराशित होगे । श्रन्य लेख यदि गवेषणापूणं मौलिकं 
भ।र उपयोगी समभे जायगे तो यथासमय प्रकारित 
हो जा्येगे, श्रन्यथा नहीं । 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचनार्थं 
पृस्तकोकी दो-दो प्रतियां श्रौर विनिमय (परिवतंन) 
को पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक ज्योतिष्मती" सोलन 
(शिमला) के पतेसे भेजने चाहिए । 

(७) लेख प्रादि प्रकारानाथं सामग्री स्पष्ट 
भक्षरोमे कागजके एक ओ्रोर ही लिखी होनी चाहिए 


(८) किसी लेखके प्रकारित करने या न 
करने, उसे घटाने-बढ्ाने तथा लौटाने न लौटानेका 
सम्पूणं भ्रधिकार सम्पादकको है । भ्रस्वीकरृत लेख 
डाक व्यय प्राप्त होने प्र लोटाये जा सकंगे । 

याहकोके नियस 

“ज्यो तिष्मती' के स्थायी ग्राहकं वर्षारिम्भके 
प्रथमा ङ्कसे (आआदिविन मासकौ शरद्‌ पणिमासे) ही 
बनाये ज।ते हैँ -चाहे वे मूल्य कभी भेजें । यदि 
ररदपूणिमाका नववर्षड्किः समाप्त हो जावे, 
या कोई ग्राहक अ्रवधि समाप्तं होने पर पीदेका 
ग्रद्कुन लेना चाहे तो वे बीचमे किसी भी समयसे 
वषेभरके लिए म्राहक हो सक्ते है । 

मूल्य भेजते समय मनीञ्राडरके कृपन पर 
ग्रपना नाम तथा पूरा पता श्रौर ग्राहक सख्या 
स्पष्ट श्रक्षरोमे लिखनी चाहिए । पता श्रंम्रेजीमें 
लिखना हो तो घसीट स्रस्पष्ट श्रक्षरोमे न लिख 
कर केपिटल लेटसं (बड़ अक्षरो) मे स्पष्ट लिखें । 
यदि ग्राहक संख्या स्मरण न हो प्रर पुराने 
ग्राहक हों तो मनीश्राडर कूपन पर पुराना" शब्द 
ग्रौर नये ग्राहक हों तो (नयाः शब्द नामके साथ 
प्रवद्य लिख देना चाहिए । वाषिक मूल्य व एक 
ग्रङ्कुके मूल्यके नोट या टिकट लिफाफेमे कदापि 
|) ति 'का नमूना विना मूल्य किसीको 
नहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवाबीं पत्र या 


उत्तरके लिये टिकट श्राव गे उन्हीको तत्काल उत्तर . 


दिया जावेगा । ज्योतिष्मती प्रकारित हौनेकी 
तिथि शुक्ला पूणिमा है । प्रकाशन तिथिसे सात 
दिन पूवं प्रत्येक भ्राहकके नाम बड़ी सावधानीसे 
भेज दी जाती है । यदि किसी म्राहकके पास कोई 
ग्रङ्क न पचे तो उसके प्रकारित होनेको तिथिसे 
१० दिनके अन्दर ्रपना ग्राहक नम्बर लिखकर 
हमे सूचना मिलनी चाहिए । 
व्यवस्थापक 


| उ्योतिष्मती-निकेतन,. सोलन (हि °प्र ) 


नि चन 
८ 41 


च ॥ 9 = ` ज ठि 


कि की क ` ला - क म कहि || ^ 
| 
21 


जयोतिष्मती के गतांक 
ज्योतिष्मती' के वतमान १५बे वषेके इस पहले रङ्कु तकं कुल ५७ श्रद्क प्रकारित हो चुके हैँ । 
इन ग्रङ्कोमे ज्योतिष, आयुवेद, मंत्रतंत्र, सामुद्रिक सम्बन्धी श्रनेक उपयोगी महत्वपूणं लेख च्पे हे । 
सग्रहाथं गताद्को की मांग बरावर श्रा रही है। इन ५७ श्रङ्कोमेसे १५ ग्रङ्कु श्रव उपलब्ध नहीं है । 
पाचवे छठे दसवें ग्यारहवे बारहवें श्रौर चवदहवँ वषके सम्पूणं २४ प्रङ्कु श्रभी उपलब्ध दहं । 
शष ८ वकि ३२ श्र्कोमेसे १५ श्रद्ध प्रव अप्राप्य है | (वषं १ संख्या १-४। वषं २ सं० १-२-४। वषं त 
०० ९-४। वण ४ सं० १-३। वषं ७ स ° १-४। वष ८ सं० २। वषं & सं० १।२ वषं १३ सं० ३ नर्ह 
ट्‌ ।) गता ङ्खोमेसे उपलब्ध इन ४१ श्रङ्कोमे प्रत्येकका मूल्य डाक खच सहित २) दो रुपये है । जिरन- 
जिन अ्रङ्खोको आवद्यकता हो मूल्य मनीश्राडर द्वारा भेजकर प्राप्त कर लें । गताङ्कोकी बहुत थोडी 
पतिया शेष रही ह, भरतः विलम्ब करनेसे सम्भव है कोई उपयोगी शरद्ु श्रापको प्राप्तन हो सके । 
एक नवीन लाभेप्रद योजना 1 
ज्योतिष्मती" के स्नेही पाठकोके लाभार्थं गत तीन व्ष॑से एक नवीन योजना प्रस्तुत की गई 
हे । ' ज्योतिष्मती के अ्रनेक ग्राहक एसे जो इसके प्रारम्भकाल- प्रथम वषं- से ही ग्राहक है। 
भवम वषसे ही क्यों, कुछ ग्राहक तो एसे है जो श्रीस्वाध्याय' के १६ वषः तक निरन्तर ग्राहक रहे 
भर भरव १४ वषंसे वे “ज्योतिष्मती' के ग्राहक ह । इस प्रकार विगत ३० वषंसि उन्दने बरावर 
वाधिक मूल्य प्रतिवष' भेजा है । कुछ ग्राहक १५ वसे है, कच दस वारह वषंसे, तो कछ पांच-ख 
वषसे बरावर चले श्रा रहे है। एेसे पुराने श्रौर नवीन ग्राहकोके हिताथे १-्राजीवन सदस्य, 
र₹-द्शवषीय सदस्य, ग्रौर ३- पचवर्षीय सदस्य बनानेकी लाभप्रद योजना नीचे प्रस्तुत की जा रही है। 
ल । १- भ्राजीवन सदस्य ध 
. जो सज्जन १०१) एक सौ एक रूपये मनीभ्राडंर द्वारा मेज देगे वे श्राजीवन सदस्य माने 
जावे । उन्ह जवन पर्यन्त जव तक “ज्योतिष्मती, भरकारित होती रहेगी, बरावर पहचती रदेगौ । 
उन्हे फिर कमी भी “्योतिष्मती' का वार्षिक मूल्य नहीं भेजना पड़ेगा । राजस्थानके सुपरसिदध 
मानुतदाचायं डा० अम्बालालजी शर्मा (विधानसमा-सदस्य) दवारा लिखित श्षयरोग श्रौर उसकी 
चिकित्सा" नामक तीन सौ-परष्ठकी सचिव पुस्तक श्रौर काम-विज्ञान श्रायु्ेद शास्त्रा श्रदमुत ग्रन्थ 
केलिकुतुहलम्‌" हिन्दी श्रनुवाद सहित डाक रजिस्टी खच २) रु. से उपहार रूपमे भेजा जायेगा । 
| २--दज्वर्षोय सदस्य्‌ 7 < 0. 

. जो सज्जन ७०) सत्तर रुपये मनीभ्राडर द्वारा भेज देगे उन्हे श्रागामी दशवर्षं तक 
५ २४ वषं श्रक्तूबर १९७१ से सितम्बर १६८१ ई० तक) सव श्रद्ध यथा-समय बरावर 
पर्टुचते रण । चाहे “ज्योतिष्मती का विक मूल्य कितना ही बढ़ जाये तब भी दरवषं तक इन्दी 
७०) रुऽमं ॥ ज्योतिष्मती बरावर पटूंचती रहेगी । वार्षिक मूल्य ८.५० से दश वके ८५) ₹० 
बन जाते है । क्षयरोग श्रौर उसकी चिकित्सा" श्रौर केलिकृतुहल नामक दो ग्रन्थ १०॥ मूल्यके 
डाक रजिस्टरी खचं २) रुन्सेनिः गुल्क भेट । ३ - पचवषाय सदस्य 4.4 

. जो सज्ज्जन ३५) पतीस रषये मनीश्राडर द्वारा भेज दंगे, उन्ह श्रागामी पांच वषं तक 
पनरव वपसे १९बे वषं तक (ग्रवटूवर १९७१ से सित्तम्बर १६७६ ई० तक) सव श्रद्ध यथासमय वरा- 
बर पटुचते रगे । चाहे "ज्योतिष्मती" का वार्िक मूल्य कितना ही बढ़ जाये तब भी पां च वषं तक इन्दी 
२४६) ₹° ह मं ज्योतिष्मती नरावर पहंचती रहेगी । वाषिक मूल्य ८.५० ₹० से पांच वषके ४२।) ₹० 
बन जाते हें । पंचवर्षीय सदस्योको' ‰ लिकुतुहल' नामक अ्रद्मुत ग्रन्थ ५) ₹० मूल्यका निःगुत्क भेट 


कै 


किया जायेगा । सभी प्रकारका शुल्क नीचेके पते पर भेजें 
ग्यवस्थापक--ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचल-प्रदेश) 





"तमसो सा ज्यो तिगेमयः" 


0000003; 
1 (^, 
\ ज्योतिष्मती ¦ 
ब्द ५ > 
द < 2 
क > (ॐ. 
र | अ 


"८4444444 


कातिक, भ्रगहन, पौष मास (दि, ५ अक्टूबर से ३२१ दिसम्बर ७१ तक) 
- न्नै - 
गुस्फन्तीव पुरातनैरथ नवैर्ज्योतिःप्रवन्धैः समं 
माग्यामाग्यविनिरयं कविकथा-सन्दोहमातन्वती । 





अज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योञ्ञ्वला 
जीयाद्धममयी सुकमैनिरता “्योतिष्मती' भूतले ।) न 1 ~~ ~ 






वषं ¢ सोलन, रारिवन शु १५ सोमवार, सं २०२५ वि° = संख्या 
१५ ¢ १२ भ्रादिवन, शाके १८९६३ (४ श्रव्टूबर १६७१ ६०) ¢ 1 0 व १ 
== नन 
आत्मनिरीक्षण 
पोल-पालमे चण्ट हरामी जिस शासनके काय -भारको, 
कामचोर करते आराम । लोलुप जन लेते जव थाम । व 
भण्डेसे उचा डउण्डा हो उस शासनक ‹ इबती 


यही बताता विगडे काम ॥ 
जिस शासनम न्याय नींतिकी 
बनं कथाएं दण्ड प्रधान । 
उसमें लुप्त हुए दूषित जन, 
फले भाग्य भादौं सुख-खान ॥ 
जिस शासनमे राष्ट भक्तिकी 
निष्ठा भरते है मां-बाप। 
वह॒ धरती स्वाधीन गवंसे 
जपती है गौरवके जाप ॥ 


तरे तव, जब रक्खं राम ॥ 
जिस शासनम महास्वार्थी 
धेस जाएं तिकड़मके दार । 

बदु रोग, दुर्भाग्य, दृष्टता, 

वेकारी, भय, ्रष्टाचार ॥ 
जिस शासनके नेता्रोका 


परदेशी भाषासे प्यार । ८ 
वह॒ शासन सच्चे भ्रथं 
नौकर-शाहीका श्र गार ॥ 


-कान्ह्‌ महषि 


ज्यो तिष्मती 
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ज्योतिष्मती" का प्रह्वं वर्षमे पदार्पण 


विडव-मंच पर घटनां का प्रवाह श्रपनी श्रवाधगतिसे बह रहा है । प्रत्येक इस प्रवाह मे क 
पाता है ओर क्‌ खोता है । समय को पकड़ कर कोर स्थिर नहीं रख सका । “हरं भ्राज का जन्म 
कलके लिये प्रेरक होता है इस किवदन्तीक श्रनुसार काल-प्रवाहमें बहते हुए भी कु दीप प्रकाश दे 
जाते दै, कु किरणं जगमगाहटसे पथ श्रालोकित कर जाती है श्रौर कुच क्षण जीवनक जटिल तानो 
को सुल फानेमे सहायक हो जाते ह । (ल. 

वर्धके मास, पक्ष, सप्ताह, दिन, प्रहर, घण्टे, मिनट, पल श्रौर निमिष भी इसी तरह श्रपने 


प्रापे बहुत महत्व रखते हँ श्रौर बुद्धिमान्‌ उसका उपयोग नाप-तौल कर, सोच-विचार कर्‌ कपणको 


भांति सत्का्यं-चिन्तनमे करते है, जबकि सामान्य व्यक्ति विना कुचं ध्यान दिये तट पर बेठ तरंगे 
गिनने' की तरह निद्रा, श्रालस्य, दुव्यंसनमें वर्षो को वितानेमे भी संकोच नहीं करता हं । 


“ज्योतिष्मती सचमुच ज्योतिष्मती है । इसकी ज्योतिसे पाठकोको ज्ञानक ग्रालोक मिलता 
है । विज्ञानके विचार, भूत, वतंमान तथा भविष्यकी दृष्टि, साहित्यके पराधारभूत तत्व श्रानन्दकी 
सृष्टि, व्यापारके लिये दिंडा श्रौर कर्तव्यके लिये सन्देश सुगमतासे मिल जाते हं । 


उचित श्रौर श्रनुचितका, प्रय श्रौ र हेयका श्रौर कतव्य एवं निषेधका ऊहापोहपूवक चिन्तन 
प्रस्तुत करते हए पाठकोंकी जिज्ञासा चान्त करना ही एक श्रच्छी पत्िकाका कायं है । “ज्योतिष्मती'ने 
श्रपने विगत चौदह वर्षोमिं बहुत कुचं इसी दिशामें सफलता प्राप्त की दहै । इसकी नियमितता, 
उत्तम सामभ्रीकी पूणेता एवं भ्रावश्यक उपादानोकी प्रेरणामूलकताने पाठकों श्रौर ग्राहुकोके 
हृदयको बहुत श्राछरष्ट किया है, तभी तो इसकी ग्राहक संख्या कई हजार पर पहुंची है । 
सं रक्षकं सहायकोका सौजन्य इसके प्राणोमे वल भरता है तो उत्तम लेखकोंकी मजी हई 
लेचिनीसे प्रसूत साहित्य इसका मंगल-श्य गार करता है। ज्योतिषीगण श्रपनी भ्राषदण्टिसे 
श्रगाही देते हँ तो मन्वास्वी यन्व, मन्व श्रौर तन्वे भ्रनेक रहस्योको खोलते हए साधनाक्रा 
संकेत देते हैँ । भ्रायुर्वेदके विद्वानोका भी ज्योतिष्मतीने सहकार उपलब्ध किया है श्रौरवे श्रपनी 
प्रनुभूत उपचारःप्रक्रियाकरो पाठकों तक पहुंचाते है। 
इस तरह भ्रन्योन्याधरित श्रादान-प्रदानोका एक श्रादशलं माध्यम यह्‌ “उ्योतिष्मती' पिका 
प्रपने प्रकारनके पन्द्रहवे वषमे पदापंण कर रहीहै। इस ग्रवसरपर हम श्रपने सभी सहयोगियों, 
लेखकों, पाठको, विचारकों एवं विज्ञापनदाताश्रोका श्राभार प्रकट करते हे श्रौर श्राशा ही नहीं, पूणं 
विदवास करते है कि सम्पुणं उत्साहक साथ हमारे इस मंगल-प्रयासमें सहयोगी बनते हुये श्रपना 
सवंविध सोहा दै बनाये रखेगे । विनीतः - 
हरदेव शमां त्रिवेदी 


सम्पादकीय विचार & 


न भी भ 7 1 का 1 1 अ | म भो 
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सम्पादकीय विचार 
मारत राष्ट्‌ शकितिमाव ओर बलवान्‌ ह | 


ओजश्च तेजश्च सहश्च बलञ्च वाक, । चेद्धियां च श्रीश्च धर्मर्च ॥ 
त्रह्म च क्षत्र च राष्ट च विशरच। त्िषिक्च यश्ह्चव द्रिं च ॥ 
भ्रायुश्च रूपं च नाम कीरतिंङ्च । प्राणरचापानइच चक्‌ श्च भत्र च ॥ 
पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्य च ऋतं च सत्यं । चेष्टं च पूतं च प्रजा च पशवरच ॥। 
५ ( रथव. १२।५।७-- ८-९-१० 
““राष्टर बलवान्‌ हो, शक्तिशाली हो, तेजस्वी लिए ्रपनेमे सतकंताका विकास करो । चीनी 
हो । इसके वास्ते पहली ्रावश्यकता दै, जनता जनताकौ संकल्प शक्तिको दुढ्‌ करो, जिससे वहू 
तेजस्वी, सदिष्णु, बलवान्‌, मधुरभाषी, सत्यवादी, रोग श्रौर शच्रुका प्रतिरोध दुढतासे कर सुक + 
जितेन्द्रीय श्री लक्ष्मी सम्पन्न हो। ज्ञानश्रौर क्या चीनके समान भारतको वलौ न होना 
क्रियाका परस्पर समन्वय हो । ज्ञान-विज्ञानके चाहिए ? 
थ- शूरता-वीरता र॒ सम्पन्न तल = 
ध ९८ ् ६ 4. ध राजयकी कलंक कालि 
वरय वगं एवं नी रोग बलवान्‌ सामान्य जनं क 
का सतत विकास हो । जनताका तेज श्रौर न १ त ग ध उत्पन्ने 
= रि स करनेकी श्रावर्यकता ही भ्रनुभव नहीं करता 
सकी सम्पत्ति सतत बढती रहे । जनता दटुकारितामे विश्वास करता है । = ॥ 
दोघयुः हो, पूणं स्वस्थ भ्रौर नीरोगहो, विकलांग अ: 1 0 
अ प १ त 1 4 1 के भ्रधिकारमें भ्राज भी भारतकी १८ लाख 
१ < + उसने एक इंच भूमि भी खाली नहीं की है । प्र 








नरावर होते रहं । जलाशयोकी कमी न हो। शं है । उसके 
सुन्दर १ वाटिका ग्रोका निर्माण सदा होता सप मवी 
्‌ 1 ^ 2९ करनेकी उत्कट लालसा व्यक्त कौ जा रही है । 


रहे । पञ्ु-पालन ठीक रीतिसे हो । उन्नति श्रौर कालिमाको दूर करनेके बदलने 
+ = 6 पराजयकी कालिमाको दूर करनेके ब उस 
4 1 क स्रोर [स्त॒ राष्ट ग्रमिट बनाया जा रहा है ग 
दा भ्रागे बट्ता रहे । भारतके लौयको कल कित किया जा रह 
सद नवम्बर १९६२के धः 
इस वेद-वाणीको इष देशका शासक- दै । संपद २९ न ही > भस्तावकी 
कि नमे भ्रवहेलना की जा रही ह । तिब्वतमे एकं 
वेगे भला हुश्रा है । किन्तु माश्रोके देश चीनमें नी दनिक एकव है । इस दरा . लाख 
| समग्र देदमें सरकारने श्रभियान चलाया है-- १ रनैकी वार्ता चलाना ~ 1, पाभस 
बलवान्‌ बनो ।' मत्री करमैकं। वात। =<" सान्राज्यवादी चीः 
| ( रूपी सापको दूध पिलाना है । सीत 
व्यायामशालाश्रोमे कहा जाता है- व्यायाम शाक्तिमे विश्वास करता है। अशक्त 4 
करो, केसरत करो, भ्रौर मात्रृभरमिकी रक्नाके वहु कभी सम्मान न करेगा। १६ ५९ स्तेका 





-ह६9 से 





= ज्यो तिष्मती 





जव चू-एनलाई ओर चेंग-यी श्री नेहरूसे वातां 
करने श्राए थे-तवये लोग उपराष्ट्पति डा० 
राधाकरष्णन्‌से भी मिले ये । उनको बातचीतके 
ठंग ओर स्वरको देखकर डा० राधाकृप्णन्‌को 
कट्ना पड़ा - “श्राप लोग एसे बात कर रह 
है जसे राप विजेता हो श्रौर हम विजितदहें।' 
इसके वाद चीनसे मत्रीकी बात चलाना क्या 
भारत राष्टरके लिए घोर श्रपमानजनक 
नहीं है ? 


राह्चयं चकित 

वंगला देशका स्वातत्य संग्राम चल रहा 

है । सवा पांच मास वीत गए । बंगला देरकी 
प्रतिरोध शक्ति देखकर 'मुक्तिवादिनीः के गौय, 
रणकौशल श्रौर वीरता एवं धीरताको देखकर 
सम्पूणं विर्व श्रौर युद्ध -शास्त्रके पण्डित चकित 
है । माल याह्याखाने जनरल टीकाखांको 
ढाकासे बुलाकर पहली मुरुभेडमे रपनी पराजय 
मानली है बंगला-देशपर “इस्लामाबाद 
का भ्रादेश नहीं चलता । गांवोको एूकना 
नागरिकको हत्या करणा, लूटना-पाटना, 
स्तरियोके सतीत्वको नष्ट करना, युवकों. प्रोफे- 

सरो, ग्रौर वकोलोको शट करके श्रौर ्रातद्धुः 

उत्पन्न कर वंगलादेशको पु नः विजय करनेमें 
मारल याह्याखां विफल रहे । बंगला देदा 
स्वतंत्र श्रार स्वाधीन नहीं हु्रा । किन्तु, उस 
का सवना होनेमें कुदं॑वाकी नहीं रहा । वहां 
मूख-ग्रकाल श्रोर नाना रोगोका राज्य है। 
पीड्तिकी सहायताके नाम पर दी गई सहायता 
पाक-सेनाकी शक्ति बद़ानेमे काम श्राई है | 
इस सत्यसे यू-थाण्ट चौक सकते हैँ । परन्तु वह्‌ 
इत सत्यसे _ नकार नहीं कर सकते । मुक्ति 
वाहिनीको किसीने सहायता नह्य दी । उसकी 
-सहायताको श्रपीले, मान्यता देनेके उसके म्रनु- 
रोध अ्रण्य-रोदन सिद्ध हृए । शान्दिक सहानु- 


मर 











मूतिका क्या कु मूल्य है ? क्या श्रोससे प्यास 
बुमती है ? क्या प्यासां काव्य-रस पान कर 


सन्तुष्ट हो सकता टै? बरसातके बाद पुनः 


पाक संवरजेट विमान श्रौर बमवषंक बंगलदेश 
के श्राकारमे मंडरायेगे । नगरों श्रौर गांवोंको 
राख कर देगे । भारतमे शरणार्थी चीथू टियोके 
समान चले भ्रावेगे । इस समय (५-६-७१) 
तक ८५ लाख शरणार्थी भारतम श्रा चुके द| 
प्राना जारी है । श्राचायं विनोवा भावेने कहा 
है - बंगला देशको मान्यता देनेमे भारत विलम्ब 
न करे ।' पहले ही बहुत देर हो चुकी हं । यह्‌ 
भावुकताको बात नहीं कही जा सकती । पवनार 
के सन्तने श्रपनी बातके समथेनमें एक युक्ति दौ 
है कि बंगला देशकी बंगलामे मलयालमके समान 
८० प्रतिशत शब्द सस्कृतके है । बंगलादेशके 
लोग श्रपनी बंगलाक। शुद्ध श्रौर कलकत्ताकी 
बंगलाको श्रेष्ट श्रौर विकृत मानते है ।' यह्‌ 
महान्‌ श्राचायं भूल गया कि “इन्दिरा-सरकारः 
संस्करेतकी भ्रभिवृद्धि नहीं चाहती । इससे तो 
इस्लामका बल धटेगा, सोवियत रूस 
का प्रभाव क्षीण होगा भ्रौर श्रीमती गांधी 
भारतकी ड्क्टिटर्‌ (अ्रधिनायक) न हो 
सकंगी । संत ॒बिनोवा भावेकी वात भी व्यर्थं 
गई । भूदान यज्ञ के प्रवतककी “इन्दिरा सरकार" 
की दृष्टिमे यह्‌ प्रतिष्ठा है। 


१६५० मे ही डा० राममनोहर लोहिया 
ने भविष्यवाणी की थी “भारत सरकार वंगला- 
देशकी सहायता न करेगी ।' बंगला देशका 
मान्यता प्रदान कर भ्रप्रेलमें यदि बंगाल देको 


१० करोड़के भारी-भारी दुर गामी शस्त्रास्ने 


ग्रौर विमान-वेधी तोप व॒ बम-~वर्षक दे दिए 


यन = कनया नययनं क 9 = क 
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जाते, तो बंगला-देदाकी लडाई श्रप्र॑लमें समाप्ते , 


हो जाती । बंगलादेश श्रौर भारत विनारसे , 
वच जाते । पर इन्दिरा सरकारकी नपु सकता 





सम्पादकीय विचार € 


क 
(म भ चदनु ववो नयक 6 दन व्यय ्य "नम णि मी भ क १ | [भेरी नवं 


भ्रोर रूसी भक्ति कारण यह नहीं हृ्रा। 
माशल याह्याखां एक तीरसे दोका शिकार 
करनेमें समथं हुश्रा । बंगला देशके सवनाशको 
देखकर विरवबकके विशेषज्ञोने कहा है "यह्‌ 
तो उध्वस्त परिचमी जमंनीके समान है। 
१ करोड़से बटकर २ करोड शरणार्थी भारतमें 
होगे । इनको श्रनन-वस्त्र देनेमे ही भारतकी 
मरथ-व्यवस्था छछिन्न-विच्छिन हो जायगी । 
पाकिस्तान श्रौर इस्लाम यही चाहता है । यह 
क्या पाक ग्रौर इस्लामकी भारत श्रौर बंगला 
देश पर विजय नहीं है ? स्वाधीन बंगला देके 
पुननिर्माण पर कितना व्यय होगा ? यह कौन 
देगा ? श्रन्तर्टरीयता है कहां ? मानवता क्या 
सोई हुई नहीं है? 


इन्दिरा-सरकार बंगला देगको उस समय 
, मान्यता देगी जक वह्‌ पूणं स्वतंत्र हो जायगा । 
वह संयुक्त राष्ट्रका सदस्य बन जायगा । वहां 
शांति स्थापित हो जयगी 1 स्थायी सरकार 
बन जायगी । इससे पहले नहीं 1 तब क्या उसको 
भारतकी मान्यता श्रावइ्यकता रेष रहेगी ? 
बंगलादेका सवेना रोकने, युद्धकी प्रचण्ड 
ज्वालाश्रोको चान्त करनेमे किसी प्रकारकी 
सटायता देनेका विचार नहीं रखती । इस- 
बुद्धि-भेद श्रौर मति-विभ्रमके लिए क्या भारत- 
म्रभक्ति उत्तरदायी नहीं है ? भारतका सर्वनाश 
करनेको उद्यत श्रमती इन्दिरा गांधीकी दाक्ति 
बटानेके नाम पर जिन लोगोने भारत-अ्रभक्त 
पार्टी इण्डीकेट कांग्रेसको वोट दिया क्या उनका 
मतिविस्रम श्रवभी दूर होगा ? 


न, नहं 
मत्री नहीं दासता 
'भारत-रूस मत्री सन्धि" भारतकी दासता 
कापदट्राहै। मत्री समान बलकफै पक्षो होती 
है । बलवान्‌ श्रौर दुबेलमे मंत्री नहीं होती । 


निबंल तो ्राधीनता ही स्वीकार करेगा । 

यह सन्धि भारत राष्ट विस्तारको 
रोकने, भारतको दुबल बनाये रखने, ्रौर 
भारतमे मास्कोके ढंगका, एक ॒पार्टी-विेषका 
सासन स्थापित करनेके उदेद्यसे की गई हे। 
रूसकी एजेण्ट कम्युनिस्ट पार्टीका दिल्ली-निणंय 
इस बातका प्रमाण है। काग्रेस सोशलिस्ट 
फोरमके भ्रष्यक्त श्री भ्रजुनप्रसाद श्ररोडाकी 
यह्‌ मांग करना कि स्वतंत्र पार्टी रौर सिण्डी- 
केट काग्रेससे श्राए लोगोको तीन साल तक 
कोई पद न दिया जाय, श्रौर न विधान सभाक 
टिकट दिया जाय, क्या प्रमाणित करतार 
भारतको सोवियत रूपका एक माण्डलिक 
श्रौर पूर्वी गूरोपके देशोके समान एक अनुवर्ती 
राष्ट वना दिया गया है । श्रीमती इन्दिरा 
गांघीको भारतका डिक्टेटर बनाकर श्रब मास्कौ 
की छव्रद्ायामे नई दिल्लीमे कम्यूनिस्ट गासन 
की स्थापनाकी कसर रह गई है । 


भय च्छन्त 

पाकिस्तान गुरा, भयाक्रान्त श्रीमती 
गांधीकी सरकारने भट रूसका पल्ला पकड़ा । 
क्या पाकिस्तानको विजय करनेमे भारतको 
वीर वाहिनी समर्थं नहीं थी ? थी, फिर रूसको 
मददकी श्रावद्यकता क्यों ? क्योकि लज्जाजनक 
ग्रपमानजनक्र 'ताचकन्द पक्ट' की वर्षी मनाने 
वाली “इन्दिरा सरकार' युद्ध करना नहं चाहती 
थी । वह पाकिस्तानका भ्रन्त श्रौर विना 
देखनेमे सरसम है । पाक्रिस्तानके श्रन्तका अ्रथं 
धा वतमान रासकवगंकी परिसमाप्ति। 
दासकवर्गने अ्रपने हाथमे रासन-सूत्र बनाये 
रखनेके लिए रूसी छवदधाया स्वीकार को है । 
रूसने भ्रंग्रेजीको मान्यता प्रदान कर दी है। 
सन्धि तीन भाषाश्रो-रूपी-हिन्दी-प्रग्रजी- में 
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प्रकारित को गई । इसके वाद रूसी छत्रकीं 
छाया ग्रहण करनेमे शासकवगेको क्या श्रापत्ति 
हो सकती थी ? 


विद्वासघाती 

सोवियत रूस विद्वासके योग्य नहीं है, न 
भरोसाके योग्य हि । १६६०८ मे चंकोस्लोवाकिया 
की स्वाधीनताको रूसी सेनाने नष्ट कर दिया । 
श्री ब्रजनेवने कहा --“रूसके भ्रनुवर्ती सोशलिस्ट 
देशोकी प्रभुत्व-राक्ति सीमित है। उनको मास्को 
का श्रादेरा मानना चाहिए, श्रौर उसका 
म्रनुसरण करना चाहिए । इससे पहले 
१९५६ मे रूसी टकोने हंगरीमे स्वाघीनताको 
कुचल दिया था । इससे पहले पौलंड श्रौर पूर्वी 
जमंनीमे यही हइश्रा मास्कोका कहना था-- 
नाजौ सेनासे इनको मृक्ति रूसी सेनाने दिलाई 
है, श्रत: इनको मास्कोका उपग्रह बन कर रहना 
चाहिए । रूससे मत्री करके भारतको एक 
बौना राष्ट बना दिया गया है । 


सूडानमें रूसी दूतावासने राज्य विप्लव 
कराया । वह्‌ विफल रहा । मास्को चिल्लाता 
रहा, फिर भी सूडानने कम्युनिस्ट नेताग्रोंको 
फसी दे दी । कम्युनिस्ट पार्टी क्या भारतमें 
रूस दूतावासके तत्त्वावधानमें यह न करेगी ? 
रूसने विदवविजयकी महत्त्वाकां्षाको छोड़ा 
नहीं है, यह्‌ न भूलना चाहिए । उसकी साम- 
रिकं तयारी इसका प्रमाण है । 


भारत रणक्त त्र बनेगा 
चिन्ताकी बात हैकि रूसी मंत्रीने भारत 
को तीसरे विद्व-युद्धका रणक्षेत्र बना दिया है । 
नंगला-देरकी रूसने कोई सहायता नहीं की । 
पाकिस्तानको उसने ग्वाडूगूरमे नौसेनाका श्रा 
बनाकर देनेका बचन दिया हुभ्रा है। हिन्द- 


महासागरमे रूसी बेडा संचार कर रहाहै। 
हिन्दमहासागरको सोवियत रूसने युद्ध क्षेतर- 
बना दिया है । चीनसे वह सार्दबेरिया-चीनकी 
सीमा-मगोलिया-चीनकी सीमा-सिकियांग-चीन 
को सीमा पर त शड़गा । यह्‌ स्थान टक- 
युद्धके लिए उपयुक्त मौर श्रादशं क्षेत्र नहीं है । 
इसके विपरीत सिन्धसे लेकर ब्रह्मपुत्र तकका 
समतल मंदान टेक-युद्धके वास्ते सर्वथा उपयुक्त 
है । लीवियाके युद्ध-क्षेतरके समान है, जहां जनरल 
रोमलने टक-युद्धका चमत्कार दिखाया था । 


रूसका भारत पर प्रभाव जिस सीमा तक 
बढ़ गया है उसको देखते हए इस सम्भावनासे 
नकार नहीं किया जा सकता कि भारत एसा 
कोई काम नहीं कर सकता जिससे सकी शक्ति 
क्षीण हो भ्रौर उसके शत्रु बलवान्‌ हो । परन्तु 
रूस भारतकी सहायता करनेको वाध्य नहीं 
है । युद्धका संकट भ्रासन्न है, शान्ति-भय युक्त 
है, शत्रूने हमला किया है, इसका नि्णयक रूस 
होगा, भारत नहीं । भारत पहले जैसे शस्त्रास्तों 
के लिए त्रिटेन पर निभर था, भ्रव वह्‌ एकमात्र 
रूस पर निभेर रहेगा । परिचमी देश भारत 
को हथियार न वेचेगे । क्योकि उनको भय 
रहेगा कि इसके बनानेका रहस्य भारत रूसको 
बता देगा । भारतने त्रिटेनसे हेलीकाप्टर खरीदा 
हे, इस प्रकारका हेलीकाप्टर रूस नहीं बनाता । 
यह विशिष्ट प्रकारका है । यह्‌ दो काम करता 
हे। इसकी चाल भी तीव्र है । भारत-रूस 
सन्धि होनेसे पहले यह सौदा हृग्रा था । अरव 
त्रिटेन सोच रहा है कि यह सौदा क्यों न तोड़ 
दिया जाय । इस वातकी क्या गारण्टी कि इस 
का रहस्य भारत स्सकोनदे देगा, जो श्रभी 
तक रूसको अज्ञात है । भारतकी तटस्थता 
नीतिका भ्रन्त हो गया है, इस वातको सरकार 





सम्पादकोय विचार ११ 


[अर 0 8 9 ए 9 8 = [1 ~ 11 वा |] = = 1 [1 [1 1 1 क किरि 


नहीं मानती । कथन-मात्रमे वहु केवल रह 
गई है । यह्‌ त्रिटिश शंकासे प्रकट है । 


इसी प्रकार पूर्वी जमनी उत्तरी वियतनाम 
ग्रौर उत्तरी कोरियासे दौत्य-सम्बन्ध स्थापित 
करनेकी तयारी इस बातका प्रमाण है कि 
भारतको “इन्दिरा-सरकार'ने सोवियत रूस 
का विना दामका माण्डलिक या भ्रनुवर्ती राष्ट 
बना दिया है। रूसी सास्राज्यकी सीमा मास्को 
से कन्याकूमारी तक पहुंच गई ह। भारत- 
को-हिन्द्‌ जातिको-निबंल रखनेका क्या कोई 
ग्रौर दूसरा उपाय था ¢ 


हिन्दू परिषदकी स्थापना 
भारतका शासकवगं त्रिटिडश शासनके 
समान हिन्द जातिको निर्वीयिं बनानेका प्रयत्न 
केर रहा है । परन्तु नीतिकार कहता है :- 


श्ररक्षितं तिष्ठति देवरक्षितस्‌ 

सुरक्षितं देवहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसजितः 

कृतः प्रयत्तेऽपि गृहे विनश्यति ॥ 


बृहत्तर-भारतके निमाणको बात दुर रही 
इसकी कल्पना तक्को नष्ट कर दिया गया। 

जापान पेरूमे एक लाख जापानी बसानेमें 
सफल हृश्रा है । क्या भारत पिछले दो दशको 
मे लेटिन भ्रमेरिकामे दस लाख भ।रतीय नहीं 
बसा सकता था ? पर जो शासकवगं श्रण्डमान- 
निकोबार द्वीपोको श्रव तकन वसा सकाश्रौर 
भ्राज भी बगला-देशसे प्राण शरणाथियोंको 
ग्रण्डमानमे बसानेसे नकार कर रहा है, उससे 
क्या श्रागा कौ जा सकती है ? परन्तु, ईइवर 
विश्वासी हिन्द जातिकी सहायता परमात्मा 
करता हे । हिन्देरिया (इण्डोनेशिया) में राम- 





मेला हो रहा है । यही नही, मेदान (सुमात्रा) 
मे “इण्डोनेशियन हिन्द्र युथ तब्रदरहुड' नामसे 
एक संस्था स्थापित है। इसी प्रकार उनपासर 
(बाली) में “परिषद्‌ हिन्द धमे” स्थापित है। 
इनको सरकारी मान्यता प्राप्त है। हिन्दु 
सम्बन्धी कोई बात इनसे सलाह लिए वगर 
सरकार नहीं करती । 


परिषद्की देश भरमे ४० शाखाये है । 
यह एक करोड हिन्दु्रोका प्रतिनिधित्व करती 
है । यह्‌ “वार्ता हिन्दू धम नामसे एक पत्रिका 
भी निकालती है । इसको छखापाखानेकौी बडी 
प्रावइ्यकता है । भारतीय राजदूतने छपाखाना 
दिलानेका वचन दिया था । तीन वष बीत गए । 
भारत सरकारने इस संस्थाको एक प्रेस तक 
नहीं दिया । इसको श्राधिक म्रवस्था श्रच्छी 
नहीं । भारतके धनी मानियोको इसकी 
सहायताके लिए ञ्नागे श्राना चाहिए । यहं इस 
बातका प्रमाण है कि बृहत्तर भारतके पुनमिमणि 
का वीज विद्यमान है । हिन्देशियाको सरकारने 
हिन्द्-घमं ओ्रौर बौद्ध-धमके प्रव्ययनके लिए 
पूरा डायरेक्टोरेट" स्थापित किया है । भारतम 
जव हिन्दू कहना गौरवका विषय नहीं रहा, 
कम्युनिष्ट ग्रौर इन्दिरा-सरकार "हिन्दू नामसे 
उसी प्रकार विगड़ उठती है, जसे लाल कपषडेको 
देखकर सांड बिगड़ उठता है, तब हिन्देदियामें 
"हिन्दू" होना गौरव श्रौर सम्मानका विषय है, 
क्या यह्‌ एक श्रार्चयजनक सत्य नहीं ? 
हन्द्-परिषद्‌ बअ्रन्तर-राष्टरीय हिन्दू-सम्मेलन 
करनेका विचार कर रही दै । परन्तु 
प्राक कटिनाइयोके कारण वह कुं कर 
नहीं पाती । हिन्दूजातिको प्राणवान्‌ बनानेकी 
इच्छा रखने वाले क्या उक्त हिन्दू-प रिषदकरी 
सहायता न करेगे ? हिन्द जातिक। तेज 





१२ ज्योतिष्मती 














हिन्दू धमकी दिव्य ज्योति संसारम फलने दं । 


अन्तरराष्ट्ोय यद्रा संकट 
१९४४ मे स्थापित बृटेनवुड मृद्रा-न्यवस्था 
वस्तुतः श्रन्तरष्ट्ीय नहीं थी । वहु डालरव्य- 
वस्था थी । क्योकि डालरका सोनेसे एक निरिचत 
सम्बन्ध था । १६३४ मे ३५ डालरके बदले एक 
ग्नौस सोनेका भाव श्रमेरिकाने तं किया था । वह्‌ 
इस भाव पर डालरके बदले सोना देनेको तेयार 
था । श्रतः डालर व्यवस्था चली श्रौर डालरकी 
विर्व पर भ्राथिक प्रभूता स्थापित हई । त्रिटिश 
गर्थशास्ी प्रौकनीकी योजना थी कि एक 
““इृण्टरनेशनल क्लीरियिग हाऊस” स्थापित 
किया जाय ओर दुनियाके सब सेष्ट्ल वकोके 
ऊपर “सुपर वल्डं वेक“ स्थापित किया जाय । 
ग्रमेरिक्रा इसको दुर भविष्यको योजना मानता 
था । श्रतः इसकी जगह “इण्टर नेशनल मानिटरी 
पण्ड" ( म्रन्तरष्टरीय सुद्रानिधि) स्थापित 
किया गया । हरेक देशक मुद्राका सम्बन्ध सोने 
या डालरसे स्थापित किया गया। सोना कहां 
था सवके पास 2 श्रतः डालरसे सबने अ्रपनी 
मुद्रा नत्थी कर ली । परिचमी यूरोप इस समय 
विवद था । लडाई भ्र भी चल रही थी । परन्तु 
वह इससे सन्तुष्ट नहीं था । अ्रमेरिकाका विरोध 
करनेकी क्षमता नहीं रखता था । श्रतः वह्‌ मौन 
रहा । इसलिए बरृटेन बुड मुद्रा-व्यवस्था चल 
निकली । 
सें यह भी व्यवस्था थी करि यदि किसी 
टेको रोकड भ्गतानमें कठटिनाई हो, विदेडी 
व्यापारका सन्तुलन उ सके प्रतिकूल रहे तो वह्‌ 
तयनी मृद्राका श्रवमूट्यन कर सकता हे । ब्रिटेन 
| ज्निटेनके साथ स्टलिद्ख 


“> तरक देशोन भी ( पाकिस्तानको छोडकर) श्रपनी- 





ग्रपनी मुद्राका ` ्रवमूल्यन किया, भारत इसमें 
पीले नहीं रहा । उसने श्रपना स्वतंत्र “रूपी-क्षं ्' 
बनानेके बदले रुपयेको स्टलिङ्कके साथ नल्थी 
रखा । ब्रिटिश श्राथिक प्रभुतासे श्रपनेको मुक्त 
कृरनेका प्रयत्न नहीं किया । 

परन्तु, जव परिचिमी यूरोपके देश श्रपने 
पेरों पर खडे "हो गए, तव उनको डालरकी 
प्रमृता खटकने लगी, उनका राष्टराभिमान 
जागा । फ़रंसने स्वणंमान मृद्राको पुनः चलानेको 
मांग की। भ्राज भी वह यह माँग कर रहा दै। 
सोनेकी कमीको दूर करनेके लिए प्रत्तररष्टरीय 


मद्रानिधिने पेपर-गोल्डः (कागजीस्वणं) 
चलाया । परन्तु भ्रन्तरराष्टीय सुद्रा-संकट दुर 
नहीं हुम्रा । 


१६६८ में परिचमी यूरोपके देश फ़ास- 
जमनी डालरका श्रवमूल्यनं करनेकी वात कहने 
लगे । परन्तु यह श्रमेरिकाके लिए प्रतिष्ठाका 
प्रन था, उसने स्वणेका मूल्य भी बढ्ानेसे 
तकार कर दिया । पर श्रब श्रमेरिका डालर 
का श्रवमूल्यन करने मरौर सोनैका दाम बढाने 
को वाध्य हो गया । इससे उसने बचनेके लिए 
श्रायात माल पर १० प्रतिशत प्रभार (सरचाजे) 
बढा दिया ग्रौर डालरको स्वणेमे रूपान्तरित या 
परिवतित करनेसे, डालरके बदले सोना देनेसे 
१५ श्रगस्तको नकार कर दिया । वस्तुर्तः यह्‌ 
"वृटेनवुड मृद्रा-व्यवस्था' को समाधि देनेको 
घोषणा थी । इसका अरन्त हो जानेसे शोकाधरु 


बहानेको श्रावश्यकता नहीं । क्योकि इसकी 


उपयोगिता बहुन पहले ही समाप्त हो चुकी 
थी । यह इतने दीघेकाल तक चली, यही एक 
बात विस्मयजनक है । 
सोनेका दाम गिरेगा 
दक्षिण ्रफीका भ्रौर रूस इस समय सवसे 
बड़ स्वण-उत्पादक देश हैँ 1 मुद्राके क्षेत्रमें स्वणं 
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की उपयोगिता समाप्त हो गई है। सोनेका 
उपयोग श्रव भ्राभूषण श्रौर म्रलंकारो तक 
सीमित हो गया दहै। अ्रतः इन दोनों देगोको 
चिन्ताहैकिसोनेका दाम भविष्यमे धटेगा। 


दिया है । भावी मुद्रा व्यवस्था क्या होगी, 
यह्‌ म्रन्तर्रष्टीय सुद्रा-निधिके विचारका 
| विषय है । मुद्राग्मोकी इस लड़ाईका एक परि- 
णाम व्यापारके क्षे त्रमे प्रतीकारात्मक व्यापारिक 
ग्राक्रमणकी भी भ्रादंका है। जापान बदला 
लेनेको दृढ संकल्प दिखाई देता है । भ्रन्तर- 
राष्टीयताकी भावनाका श्रन्त हो गया है। 
| प्रत्येक देश ग्रपने राष्टीय हितक्री दुष्टिसे 
सोचेगा । समुक्त-व्यापारका क्ष सीमित हो 
जायगा । तटकरकी दीवारे ऊची होनेका 
भय है । इस श्राशंकासे भारत सदृश देश श्रधिक 
। चिन्तित है । इस व्यापारिक युद्धम विकासरील 
देश कहां टिकेगे ? प्रेजिडंट निक्सनने गरीव 
 देशोंको विवास दिलाय। है कि उनके देशका 
दवार उनके लिए उन्मुक्तं रहेगा । परन्तु श्रमे- 
 रिकाके वतमान राष्ट्रीय संकटको देखते हए 
इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है ? 
कच्चे माल श्रौर कोटक प्रमाणसे श्रायात होने 
वाले भ्रायात पर तो १० प्रतिशत प्रभार भ्राजं 
भी नहीं है । फिर विशेष बात क्या हुई ? 








माग्रो नीतिका षिस्तार 

प्रधानमंत्री चू एन-लाईने प्रेजीडट निक्सनको 
पेकिग श्रानेका निमंत्रण दिया । निक्सनने मरईमें 
पेकिग जानेका निमंत्रण स्वीकार कर लिया । 
इसको श्रन्तर राष्टीय राजनी तिमे एक नया मोड 
बताया जाता है 1 पर इसमे नयापन कुद नहीं 
हे । यह माश्रो-सिद्धान्तका विस्तार मात्र है । 
सांस्कृतिक विष्लवके समय. चीनने श्रपने 





। सोवियत॒ रूसने रूबलका श्रवमूल्यन कर्‌. 


राजदूत बहुतसे देोसे बुला लिए थे । उनमं 
पुनः राजदूत भेज दिए गए है । ईरान श्रौर 
तुर्कनि तवानको छोडकर पेकिगको मान्यता 


` . प्रदान की है ' संयुक्त राष्ट्का चीन सदस्य होने 


को भ्रव उत्सुक है । इस समय उसके पश्चमे ५६ 
देर हैँ रौर तवानके पक्षमे ५३ देय हैँ । माग्रो 
त्से-तु गका सिद्धान्त है-“श्रधिकसे अ्रधिक लोगों 
को मित्र बनाश्रो, भले ही श्रल्पकालके लिए 
वनाग्रो । सब दुदमनोसे एक साथ मत लो । 
एक-एक करके शत्रुका निपात करो 1“ चीनका 
इस समय सवसे बड़ा शत्रु श्रमेरिका नहीं 
सोवियत रूस है । सोवियत रूससे सारी शक्ति 
से लडनेके लिए अ्रमेरिकाको मित्र बनाभ्रो । 
मित्रन बने, तो व्ह रूसकाभी मित्र न रहे। 
उदासीन रहे । जापान भी इस रीतिसे चीनका 
मित्र होकर रहेगा । म्रमेरिका गओ्रओोर जापान 
दोनोको चीनका बाजार चाहिए । चीनको 
डालर ्रौर श्रमेरिकी माल चाहिए । यद्यपि 
दोनोमें श्रनेक परस्पर विरोधी बातें हैँ । किन्तु 
दोनों इस बातमे एक मत हैँ कि रूसको 
राक्ति ग्रौर उसका प्रभाव न बढ़ना चाहिए । 
विेषतः हिन्दमहासागरमें उस पर रोक लगानी 
चाहिए । ग्रतः प्र जीडंट निकसनने १६७२ का 
चुनाव जीतनेके लिए पेकिग जानेका निमंत्रण 
स्वीकार कर लिया है। यह्‌ पिग-पांग (टेबल 
टेनिस) या स्मित-राजनीति नही, माग्नो-नीति 


का तिता 41 1 


“श्री वि्विजयपंचांगः 
तये वषे सं० २०२९ वि० का श्री विदवविजय्‌- 
पंचांग नवम्बर ७१९ के प्रारभमे पकारित 
होगा यह ““राजप्रकारान पुरानी मंडी च्रजमेर"' 
से प्राप्त हो सकेगा । हमारे यहां “ज्योतिष्मती 
के साथ पंचांगका मूल्यकोई सज्जन न भेजे । 
- व्यवस्थापक -ज्योतिष्मती 





नाणकानि 


मः णु नामाय = 


| 
॥ 
| 


१ ८ ज्योतिष्मती 


देवज्ञेको दृष्टिमें संसार्‌ चक्र 
आगामीकाल तिश्च ओर भारतके लिए विशेषं घटनापरू्णं 
पाकिस्तान पतनोन्धुख, केन्द्र श्रोर प्रान्तोके कु मंत्री पदच्य॒त होगे 
| श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी | 


` विर्वरूपस्य भार्या पञ्च पद्मालये शुभे । 
सवेत: पाहि मां देवि ! महालक्ष्मी नमोस्तुते ॥ 
सरस्वत महाभगे ! दिदं कमललोचने । 
विरवरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोस्तुते ॥ 
मनकी गतिसे भ्रधिक तीत्रगतिसे विद्व 
ग्रौर भारतकी राजनीतिक अआ्राथिक ग्रौर सामा- 
जिक परिस्थितियां बदल रही रैँ। इस परि- 
वतनकी पूवं सूचनाका संकेत देनेकी शक्ति 
ज्योतिविज्ञान एवं त्रिकालदर्शी महषियोके श्रति- 
रिक्त श्रन्थ किसीमें नहीं ह । इस वषं भारतके 
ग्रधिकांर प्रान्तोमे प्रलयंकर वाढसे श्रौर भ्रांध्र 
महाराष्टरादि कुछ प्रान्तों ्रनावृष्टिजन्य प्रकृति- 
प्रकोपसे जनधनकी जो हानि हुई वह्‌ कल्पना- 
तीत है । वतमान विक्रम सं २०२८ के प्रारम्भ 
(२७ माचं १६७१) से ही ग्राथिक संकट, प्रकृति- 
प्रकोप ग्रौर छाव्ोके उत्पात, तोड़-फोड दडताल 
प्रदठनोका तांता लगा है । वंगलादेशकी 
दारणार्थी-समस्याने भारतके लिए एक श्रभूतपूवं 
सङ्कट उत्पन्न कर दिया है । पाकिस्तान चिन्न- 
भिन्न होने लगा है। क्या गतव्रषं १६७० में 
किसीने भी यह्‌ कल्पना कौ थी किं बंगलादेलमें 
भयङ्कर संभ्राम होगा । भ्रघाधुन्ध हवाई बमव्षां 
होगी श्रौर वंगलादेशकी राखसे नूठनःवंगलदे 
गणराज्यका उदय होगा । १७५७ में जिन 
श्राश्रकुञ्जोमे प्लासीकी लडाई लड़ी गई थी 
स्रौर जहां नवाब सिराजुहौलाकी पराजय श्रौर 
लाडं बलाइवकौी विजयसे बंगलादेशने श्रपनी 


स्वाधीनता खोई थी, उसी जगह उन्दीं ्रास्र- 
कुञ्जोमे बंगलादेश गणराज्यकी स्थापना होगी 
प्रोर वंगलादेशका प्रधानमंत्री ताजुदीन श्रहुमद 
यह्‌ घोषणा करेगा कि--““पाकिस्तान मर गया, 
लागोके ऊचे पहाडके नीचे दब गया ।” इत्यादि । 


पाकिस्तानके पतनको भ विष्यवाणो 

जो सज्जन नियमित रूपसे “श्रीविइव- 
विजयपञ्चाङद्ध' ओ्रौर "ज्योतिष्मती" का म्रध्ययन 
करते हैँ वे जानते है कि भ्राजसे २१ वष पहले 
सं० २००७ वि० के श्रीविदवविजयपंचागः' में 
पृष्ठ ५ पर महषि व्यासकी , भविष्यवाणी 
पाकिस्तानके पतनका सप्रमाण स्पष्ट उल्लेख 
है । उसके वाद भ्राजसे ढाई वषं पूवं जब रानिने 
मेष रारिमें प्रवे किया था-तब “पाकिस्तान 
पर शनिका दुष्प्रभाव' रीषंकमे स्पष्ट लिखा 
था कि “पूर्वी पाक्रिस्तान (वंगलादेरा) 
प्राकृतिक एवं राजनंतिक उ्पातसे पीडित 
होगा । परिचमी पाकरिस्तानमे सक्तासंघषं होगा । 
प्रयुबयाही श्रस्तप्राय होगी ।“ गत॒ वषे सं० 
२०२७ के पंचांग ग्रौर॒ “ज्योतिष्मती' मे पाकि- 
स्तानमें राज्यक्रांति, अ्रकल्पित घटनाएं घटित 
होने श्रौ र याह्यालांके सनिक शासनकी समाप्ति 
का स्पष्ट उल्लेख है । भ्रव इन श्रागामी ६ मास 
मे पाकिस्तानमे याह्याखांकी सत्ताका श्रन्त हो 
जावेगा श्रौर वहां गृहयुद्ध भड्कर उठेणा । राज- 
नतिक हत्याएं होगी । भ्राथिक सङ्कट दुर्भिक्ष 
वेकारी श्रौर प्रकृतिप्रकोपसे पाक पीडतहोगा । 


। 





दैवज्ञकी दृष्टिमे संसार चक्र १५ 


सिन्ध पस्तूनिस्तान श्रौर पाक-ग्रधिकृत म्राजादं 
काइमीरमे विद्रोह भड्केगा । एकबार नवस्बरमें 
(वृ ङ्चिक रारिमें पंचग्रहीके समय) पाकिस्तान 
भयंकर रूपमे भ्राक्रमण करके बंगलादेश पर 
विजय पानेका दुःसाहस करेगा, पर इसमें सफल 
नहीं होगा । इसी समय बंगला देशको श्रन्य 
रक्तिंशाली राष्टरोसे विशेष सहानुभूति प्राप्त 
होगी श्रौर १६७२ के प्रारम्भमे सम्पूणं 
बंगलादेश स्वतंत्रगण राज्यका गौरवपुणेपद प्राप्त 
करेगा । इस श्रागामी ३ मासकी अ्रवधिमें 
पाकिस्तान परिचमःपूर्वीय भारतीय सीमापर भी 
प्राक्रमणका षडयंत्र रच सकता है । प्रतः श्रभी 
से भारतको सतक सन्नद्ध रहना भ्रावश्यक है । 
'मरताक्यान करता कै अ्रनुसार बुभती दीप 
रिखाकी भांति समाप्तप्राय पाकिस्तान एक 
वार्‌ श्रपनी श्रन्तिम उग्रताकी ज्वाला भड़का 
सकेगा । 
पंचग्रदीका प्रभाव 

श्रागामी मागेशीषे कृष्णा श्रमा. १८ 
नवम्बर १६७१ को वरदिचक रारिमें (सू चं. 
बु. गु. यु.) पाचग्रह-नेपच्यून सहित ६ प्रह॒- 
एकव हो रहे हँ । इस षड्ग्रही पर दानिकी 
दृष्टि है, श्रतः संसारम म्रनेकं भागों पर इसका 
बुरा प्रभाव पड़्गा । मेष वृषभ सिह ब्ृरिचक 
श्रौर धनुः राशि प्रधान राष्ट प्रान्त नगर श्रौर 
व्यवितियोंको श्रनेक भ्रापत्तियोका सामना करना 
पड़गा । नेपच्यून जलतत्व प्रधान ग्रह दै, ्रौर 
वृरिचक राशि भी जलीय है । नेपच्यून एक 
रारिमें लगभग १३३ वषं तक रहता है । लग- 
भग १६५ वषके बाद यह पूनः उसी रारिमें 
प्रवेश करता है । युद्ध उत्पात बाढ श्रौर राज्य- 
कान्ति करानेमे इस ग्रहका विरोष हाथ रहता 
है । प्राचीन ग्रन्थोमिं इसका फल नहीं मिलता, 
परन्तु पारचात्य विद्धानोने इसके फल पर 


> "तीं 


अनुसन्धान किया है । जवसे नेपच्यून वरिचकं 
रादिमें आया प्रतिवष. वाढ्की समस्या बढ़ती 
जा रही है । इस वषफौ बाढने तो विहार बंगाल 


उ०प्र० हिणप्र० श्रादि प्रन्तोमे प्रलयंकर टस्य 


उपस्थित कर दिया । इसका कारण नेपच्यून 
ग्रहुके साथ गुरुको युति ग्रोर वषेराज दानिका 
प्रचण्ड नाडीमे ग्रावास ही हो सकता है । गतवरषं 
मैने वतंमान सं० २०२८ वि० के पंचांगसें पुष्ठ 
१६ पर “शनिका संसार पर दुष्प्रभाव" शीषेक 
मे २१ भ्रप्रलसे २६ श्रक्टूबर ७१ तक मंगलराह 
योगका जो उत्पात अशान्ति श्रौर प्रकृतिप्रकोप 
जंलप्रलयादि फलका उल्लेख किया था वह्‌ 
घटित हो रहा है । उस समय नेपच्यून ग्रहुके 
प्रभाव पर विहेष ध्यान नहीं दिया था । 


नवम्भरसे अग्रं ल तक अनेक परिवर्तन ` 

गरब १८ नवम्बर को पंचग्रहीके प्रभावसे 
विश्व ओ्रौर भारतम श्रनेक अ्रकल्पित घटना 
होगी । श्रभी १६ सितम्बरको शनि वक्री हु्रा 
है । कार्तिक मासमे गुरु भ्रतिचारी हो र्हादहै, 
५ मंगलवार भी हँ तथा देवगण नक्षत्रे शुक्रका 
उदय श्रौर कार्तिकी म्रमा.को चतुग्रहीके कारण 
सिन्ध गुजरात राजस्थान पंजाब भ्रौर पूर्वी 
प्रदेशोमे उत्पात युद्ध ॒रोगभय प्रकृति-प्रकोपसे 
हानि होगी । कातिकसे चत्र तक श्रागामी ६ 
मास भारतके लिए चिन्ताजनक ह । उग्र प्रदन 
हड़ताल घेराव श्रौर छात्र संघषं श्रधिक होगे । 
तवम्बरसे फरवरी तक ॒श्रनेक प्रान्तोमे भयंकर 
शीत हिमपात श्रोलावष्टि शीतलहरसे हानि 
होगी । पाकिस्तान श्रौर बंगला देशम भीषण 
विनाश होगा । कन्दर भौर प्रान्तीय पन्तरिण्डलो 
मे परिवतंन होगा ध । कुल बरिष्ठ मंत्री पदच्युत 
होगे । इस प्रवधिमे प्रधानमंतरीको भी स्वास्थ्य 
की ्रो रसे सतकं रहना चाहिए । वैविद्रेषु या 
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दलबन्दियां उग्रर्प धारण करगी । भ्रष्टाचार 
युद्धोन्माद वेकारी एवं अरनुशासनदीनतः बड़ेगी । 


भारतका मोर बहेगा 

ग्रनेक श्रापत्तियों श्रौर संघषोकि बाद 
भारतका गौरव बढ़ गा । म्रग्तिपरीक्षामे सूवणं 
की भांति भारत खरा उतरकर श्रपनी प्रभासे 
विर्वको आलोकित करेगा 1 श्रागामी वषं 
धनुः रारिके वलवान्‌ गुरुम भारतीय सस्ति 
समभ्यताको प्रगति प्रारम्भ होगी । भारतके 
समान इंगलेण्ड श्रमेरिका फ़ांस जमनी भ्रादिमे 
भी ममेज्ञ भविष्य दृष्टा विद्धान्‌ हो चुके ग्रौर 
कुं श्रभी भी रह जिनको भविष्यवाणियां 
स्थानीय पत्रोमे छपती रहती है । श्रभी फरांसके 
एक विद्रानूको भविष्यवाणीका भ्नुवाद भारतके 
कृ पत्रोने प्रकारित किया है, वह्‌ हम श्रपनं 
पाठकोकी जानकारीके लिए यहां प्रस्तुत 
कर रह्‌ दह-- 

"जूलवनं एक पफ्रासीसी लेखक हैँ । पर वे 
लेखकमे भी श्रधिक भविष्यवक्ताके रूपमे प्रसिद्ध 
हए हैँ । भ्राज जूलवनं म्रतरराष्टीय जगतूके 
भविष्यवक्ता माने जाते ह, जूलवनंने वर्षो पूवं 
ग्रनेकों भविष्यवाणियां कौ थी जिनमेसे बहुत 
सी पूरीहो चूको है ग्रौर अनेकों ठेसी भविष्य- 
वाणियां हँ जिनके भविष्यमे पूरी होनेको काफी 
सम्भावना है । 

जूलवनका कहना है कि चन्द्रमाके वाद 
मनुष्य श्रन्य ग्रहौको खोज करेगा भ्रोर १९८५ 
तक सौर मण्डलके सभी ग्रहोंकी जानकारी 
उपलब्ध हो जाएगी । वनेकी यह भविष्यवाणी 
सत्य होने जारहीदहे, मङ्गल तथा शुक्र ग्रहुके 
लिए श्रनेकों यान भेजे जा चके ह । रूसका 
नवीनतम यान शुक्र ग्रमे पहुंचनेमे सफल हो 
चुक्रा है । जूलवनने कुं ्रौर भी भविष्य- 
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वाणियां कौ हैँ । सन्‌ १६९७० से १६८० तक 
दसं वषं तक भषण प्राकृतिक हलचल होगी । 
वायु-दुघटनाए, श्रतिवष्टि, सखा, बाद, भुकम्प 
श्रादि बदृगे । सन्‌ २००० तक विइवकी श्रावादी 
६४० करोडके लगभग होगी । परमाणु युद्धके 
स्थान पर संघषं वगा 1 वगे संघषके श्रतिरिक्त 
एक अ्रनोखी धामिक क्रांति भी होगी । यह्‌ कांति 
ङरवर श्रौर श्रात्माकी श्रोर नये-नये रहस्योको 
प्रकट करेगी, विज्ञानके द्वारा इसको पुष्टि 
होगी । यह्‌ धामिक क्रांति भारतवषकसे उठेगी 
प्रोर इस कांतिका संचालन भारतका हो कोद 
व्यक्ति करेगा । यही नहीं, सन्‌ २००० तक श्रनेकों 
देशोमें हिन्द देवी -देवताग्रोके विभिन्न मंदिरों 
की स्थापना हो जाएगी श्रौर इन मन्दिरोमें 
लाखों लोग भजन, कीतेन, प्र॒जा, उपासना व 
भारतीय संगीतक्रा श्रानन्द पानेकै लिए भ्रायेंगे । 
यही नही, यू रोपियनोके घरोमे भारतीय देवी- 
देवतागश्रोके चित्र भी लगे -हुए मिल सकेंगे । 
भारतके दो रात्र पड़ोसी देशोके बारेमे श्री वनं 
ने भविष्यवाणी कौ है कि चीन श्रणु वम बना 


कर भी एशियामे प्रमृता सम्पन्न देश नहीं बन 
पायेगा । भारत न केवल श्रपनी भूमि द्ंडा " 


लेगा, श्रपितु तिव्वतकरो भी मुक्त करा लेगा। 
पाकिस्तान काफी समय तक्र बना नहीं रहं 
पायेगा, इसका कुं भाग श्रफगानिस्तानमे मिल 
जाएगा व कुछ भारत ले लेगा । संसारके किसी 
सर्वाधिक प्राचीन पवेत -जो श्रक्सर बफसे ठका 
रहता है--पर कुचं एेसी सामग्री पुस्तकों रौर 
स्वण-मृद्राप्रोका भंडार मिल सकता है, जो ईसा 
के पूवं इतिहासको बिल्कुल बदल सकता हे । 
इसी भू-भागसे एक रहस्यमय व्यक्तिका श्रभ्युदय 
होगा जो श्राज तकके इतिहासका सबसे श्र्धिक 
सम्य व्यक्ति सिद्ध होगा 1 


नि 


दक्षिण भारत यात्रा संस्मण १७ 


दक्तिण भारत यात्रा संस्मरण 


 श्रीमीनाची कन्याकुमारी पदयनाम अर शरीरगम्‌ 


[ ले° श्री शंकरलाल बी. पंचारिया, १२५ मिण्ट स्ट्रीट मद्रास--१ | 


भगवती श्री सोनाक्ती चेत्र मद़्श 

गताङ्कमे श्री रामेरवर यात्राका विवरण 
दिया जा चुका है । २० जनवरी ७१ को सायं- 
काल कोयम्बहूर एक्सप्रेसमें श्रीरामेशवर धामसे 
त्रिवेदीजीने प्रस्थान किया । कोयम्नटूुर एक्स- 
प्रस एक घण्टा लेट होनेसे रात्रि १०।॥ वजे 
मदुरा स्टेशन पर पहुंची । स्टेशनके समीप ही 
सेठ मगनीरामजी वांगड़की प्रसिद्ध विशाल 
धमेराला है । यात्रियोकी भीडके कारण धर्म- 
शाला भर चुकी थी ्रौर मनेजर श्री धरणी- 
धरजी शास्त्री श्राफिस बन्द करके ऊपर श्रपने 
ग्रावासमे चले गये थे । श्री धरणीधरजी दास्तरी 
राजस्थानी सज्जन हैँ । ३५ वषंसे यहां रहते 
है श्रौर श्रीविदवविजयपंचांग' एवं “ज्योति- 
ष्मती' पत्रिकाके श्रनन्य भक्त है । परन्तु 
 जिवेदीजीसे कभो साक्षात्कार नहीं हरा था। 
जव चपरासीने जाकर चतरिवेदीजीकां परिचय 
पत्र दिया तो वे गद्गद हो नंगे पर नीचे दौडे 
म्राये । प्रणाम कर बोले- “भगवन्‌ ! विना 
पूवं सूचनाके यहां श्रकस्मात्‌ पधारना कंसे हो 


गया ? भगवतीने मेरी वर्षोकी इच्छा भ्राज ` 


पूणं कर दी ।”' धमेशालाके सेवकोको बुलाकर 
सव सामान ऊपर भ्रपने निवासफे साथ विरोष 
श्रतिधि-निवासमें पहूंचाकर सव युव्यवस्था 
कर दी । यह भ्रतिथि-निवास भ्राम यात्रियोके 
लिए नहीं है, किसी विशेष भ्रतिथिके लिए 
सुरक्षित रहता है । त्रिवेदी-दम्पत्िकी प्रबल 
इच्छा थी कि भ्राज छष्णाष्टमीके पर्वं कालमें 


मां मीनाक्षीके दशन रात्रिमेहीहो जावे, परतु 
रायनका समय हो जानेसे मंदिरके पट बंददहो 
चुके थे। श्री शास्त्रीजीने कहा कि अवतो 
प्राप भोजन करके श्राराम कीजिये । प्रातःकाल 
स्नान सन्ध्या करके श्राप ददान कौजिएगा । 


२१ जनवरी गुरुवारको प्रातः ८॥॥ बजे 
तरिवेदी-दम्पति मदुराके बाजार होते हए 
प्रसिद्ध एेतिहासिक मीनाक्षी मंदिर पर पहतचे । 
यहके विलाल गोपुर भ्रौर प्राकार दशनीय हे । 
परिक्रमामे ही बाजार, कलाशाला, पुस्तकालयः 
ग्रौर मन्दिर-प्रवन्ध-समितिके कार्यालय है| 
यहांकी शिल्पकला भ्रदभूत है । पुरी परिक्रमामे 
घूमकर सव मंदिरोके ददन करके हर वस्तुको 
घ्यानसे देखे तो ६ घंटे भी कम है । मां मीनाक्षी 
की श्रच॑नाके लिए श्रीफल पूजासामग्री लेकर 
प्रधान मंदिरक द्वार पर पहैवे । यहां पुरुषोको 
कुरता बनियान कोट पगड़ी सब उतार देने 
पडते है । केवल धोती रौर एक उपवस्त्र (विना 
सिली चादर या दुपट्रा) कन्ये पर रखकर 
परचना कर सकते हैँ । दक्षिण भ।रतके प्रायः 
सभी प्रसिद्ध मंदिरोमे दशेन इसी पद्धतिसे होते 
है । त्रिवेदीजीने बताया कि हमारी यह्‌ द्रविड़ 
सनातनपद्धति यवनोके प्रधान तीथ मक्कामदीना 
मे भी पहँची है। हज्जयात्रियोको मक्कामें 
मक्केश्वर लिंग (संगेश्रश्वद ) के देन चुम्बन 
केवल एक वस्त्र लु गी श्रौर भ्रंगो्से ही होते 
है । वहाँ भी तहमत या पजामा कोट टोपी 
सब उतार देने पडते ह । भगवतीके श्रीविग्रह 





९फ ज्योतिष्मती 


(सूति) को कोई स्पशं नहीं कर सकता । मुख्य 
दारको देहली पर १५ फट द्ूरसे दशंन कर 
सकते है । पूजाचंनाकी सामग्री पुजारी माकि 
चरणोमें रखकर कपुर श्रारती करके श्री विग्रह 
के दन भली भांति कराते हैँ । दक्षिण भारतके 
सभी मुख्य मंदिरोमें बिजलीके बल्व बाहुर 
सवत्र लगे ह, परंतु मुख्य दारके अन्दर श्रीविग्रह 
के समीप कहीं भी विजली नहीं है । मूख्यमंदिर 
मं तल-दीप प्रज्वलित रहते हैँ । भगवती 
श्री मीनाक्षीकी प्रतिमा बड़ी श्राकषंक है, यहां 
जाकर श्रद्धालु यात्री अ्रात्मविभोर हो तन्मय 
हो जाता है । कपूर ्रारतीके बाद पृजारी 
म्राधा श्रीफल प्रसाद अ्रौर कुच पुष्प यात्रीको 
देते हे । तवरिवेदीजीने वहीं मकि चरणोमिं वंठ 
कर॒ मध्यम-चरित्र भ्रौर पंचस्तवीका पाठ 
किया । श्राज श्रष्टमी तो नहीं पर नवमी तिथि 
ग्रोर गुरुवारको पुण्य वेला थी । ददानोपरांत 
परिक्रमामे घूमकर सभी मंदिरोके दशन क्रिये । 
कलांराला पुस्तकालय श्रौर बाजार देखे। 
मध्याह्न १२. बजे धमेशाला पहुंचकर भोजन 
कर कुद्धक्षण विश्राम किया । यहां मद्राससे 
श्रागे सवत्र तमिल केरल कन्नडमे मद्रासी भोजन 
चावल रसम्‌ इटली डोसा ही मिलता है। 
उत्तरभारतीय भोजन पूरी परांवठा फलका 
दाल चावलका कहीं एकाधघ भोजनालय है। 
मदुरामे इस धमंशालाके समीपं पीले एक 
गुजराती होम भोजनालय है, वहां गुजराती 
भोजन उत्तम रीतिसे इच्छानुसार मिलता है । 


विश्चामके श्ननन्तर त्रिवेदीदम्पत्तिने यहांके 
प्रसिद्ध मदनगोपाल विष्णुमंदिर, शओ्रौर मुख्य 
स्थलोके ददन किये । यहांका गांधी म्यूजियम, 
तिरुमलाईनाईक पलेस, मेरी श्रम्मा तप्पाकुलम्‌ 
म्नौर गोल्डन लीली टक ददोनीय स्थल हैँ । 





कन्याकुमारी ओर श्रीविवेकानन्दस्मारकुशिला 


श्रीमती त्रिवेदीकी इच्छा थीकिम्रव कल 
शुक्रवार दशमीको भगवती श्रीकन्याकूमारीके 
दशन होने चाहिए । श्रीमती त्रिवेदी कुं वषंसि 
गुक्रवारका ब्रत भी रख रही है । कन्या कमारी 
रेल्वे स्टेरान नहीं है । त्रिवेन््रम्‌ या तिरुनलवेली 
स्टेशनसे बस द्वारा पहुंचना पड़ता है । श्रीधरजी 
रास्त्रीने बताया कि हमे त्रिवेन्द्रमूसे जाने 
काफो चक्कर पड़गा, अतः तिरुनलवेत्ली स्टेदान 
से बस दारा कन्या कुमारी जल्दी पहूंच सकंगे । 
रात्रि १०।। बजेकी गाड़ीमे श्रीधरजी रास्वीने 
ग्रपना श्रादमी भेजकर रिजर्वेशन कराके टिकट 
मंगवा द्यि श्रौर भोजनोपरान्त वार्तालाप करके 
गाड़ीमे बविठया । प्रातः ७ बजे तिर्नलवेल्ली 
स्टेशन पर उतरकर ठ बजे कन्या कुमारीकी 
बस्‌ पकड़ी । यहसि कन्या मारी ५६ मील है । 
कन्याकमारी बहुत छोटा किन्तु साफ सुथरा 
नगर दै । जिसके तीनों श्रोर महासमुद्रकी 
उत्ताल तरगे हृदयको श्राल्हादित करती हैँ । 
वसरस्टेण्डपर दो धमंशालाएं है, पर उनकी 
व्यवस्था ठीक नहीं है । कमरोमें न पानीकी 
व्यवस्था है ्रौर न खाट चारपाई पंखा बिजली 
ही है। कृ भ्राधुनिक टंगके सुविधाजनक 
किरायेके श्रावास-गृहं भी बन गये हैँ । यहां 
“गोपीनिवासम्‌' नामक लाजमें १०) ₹० दैनिक 
किराये पर एक कमरा लिया, जिसमे त्रिवेदीजी 
को बिजली पंखा नल बाथरूम भ्रादिकी सभी 
सुविधाएं प्राप्त थीं । पूवीं समृद्रके किनारे यह्‌ 
सुन्दर विश्वामगृह बना हुग्रा है । उपरकी 
मंजिलमे हमारे कमरेकी खिडकीसे विदाल 
समुद्र दिखाई दे रहा था श्रौर यहांसे प्रातः 
कालीन सूर्योदियकी रोभा भी दीखती थी । 
यहां तीन समृद्रो- हिन्दमहासागर-भ्ररबसागर 


निमि 1 वा 9 अ, त थ । 
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नोन योनो ह्यना नययोकन्यो नन् च्यु भा 6 न 9 ययो न न 9 चोर 


ग्रोर बगालकी खाड़ी का त्रिवेणी संगम 
स्थल है । त्रिवेदीजीने सवैप्रथम सपत्नीक 
संगम स्नान किया । नित्यकृत्य सन्ध्यापाठ 
श्रोर भोजनोपरान्त विवेकानन्द स्मारकरिला 
पर गये । यह्‌ स्मारक बड़ा विराल मनोमुगध- 
कारी वना है। भारतके प्रत्येक प्रान्तसे इसमें 
लाखों रूपया लगा है । लगभग भ्राधा मील 
समुद्रमे एकत विशाल चद्धान पर यह्‌ स्मारक बना 
हे । समूद्री नाव (श्रागवोट) द्वारा स्मारक 
पहुंचा जाता है । विवेकानन्द आश्वमसे प्रत्येक 
यात्ोको १) ₹० में ्रागवोटमें जाने श्रानेका 
टिकट भ्रौर स्मारकपुस्तिका मिलती है । बोटमें 
जाते समय समुद्रकी लहरं २०-३० फुट ऊ ची 
जा रही थो श्रौर यात्रिक नाव उगमगानेसे 
भयसा लगता था । समुद्री उफानके पानीसे 
यात्रियोके वस्व भीग रहै थे, परन्तु माघ मासमे 
भी यहां गरमी थी। कमरेमे पंखा चलाना 
पड़ताथा। शिला पर पहले श्रतिथि-निवास 
पुस्तकालय श्रौर बड़ा हाल तथा करई कमरे 
बने हे ्रौर श्रभी बन रहे हैँ । थोड़ी दूर तक 
पुल भी बन गया है । ऊपर विशाल मण्डपमें 
श्री स्वामी विवेकानन्दजीकी विशाल प्रतिमा 
है । यह मण्डप दुमजिला है। संगमरमर लगा 
हे । रितल्पकलाकी दृष्टिसे यह स्मारक श्रदुभुत 
है । सभामण्डपमें दिनभर कीतन प्रवचन गीता 
उपनिषद्‌ पाठ चलते रहते हँ -जो बड़े-बड़े 
ध्वनिविस्तारक यन्त्रो (लाउडस्पीकरो) से 
कन्याकृमारी नगर तक समुद्र किनारे स्पष्ट 
सुनाई देता है । सभामण्डपके सामने दही 
भगवती कन्याकूमारीके चरणचिह्लका मण्डप 
हे । इस स्मारकं शिला पर पहुंचकर तीनों भ्रोर 
ग्रथाह्‌ जलरारिको लिए समुद्रको उत्ताल तरंगे 
ग्रौर एक श्रोर भ्रथांह जलरारिको पारकर 
कु दूरी पर सामने भगवती कन्याकूमारीका 


विराल मंदिर, गाघी-स्मारक श्रौर किनारे पर 
बसे छोटेसे नगरकी शोभा देखकर एक वणेना- 
तीत श्रानन्द प्राप्त होता है। लगभग दो घण्टे 
इस रम्य स्मारक शिलापर धघूमफिर कर 
श्रागवोटसे पुनः कन्याकुमारी तटपर भ्रा पहुचे । 
सायंकाल ५ वजे त्रिवेदी दम्पतिने श्रीफल. 
रचना सामग्री लेकर भगवती कन्याकूमारीके 
दान किये । यहां श्रचैनाके लिये ५० पसेका 


टिकट अ्रलग लेना पड़ता है। भगवती कन्या- 


कूमारीकी सूति भ्रत्यन्त तेजस्वी श्रौर अ्रकषक 
है । यहां भगवतीके तीन रूपमे दशेन होते हे । 
प्रातःकाल बालरूपमे, मध्याह्वं युवा रूपमे ओर 
सायंकाल वद्धारूपमे । मूत्ि कृष्णपाषाण 
को है, परंतु दिव्यचन्दन लेपसे भगवतीका 
मखारविन्द प्रत्यन्त गौर दिखाई देता है। 
वस्वरालंकार श्रौर श्राभूषणोकी भ्रद्भूत छटा 
निराली ही होती है । प्रातःकाल तब्राह्यमहृतंमे 
जब भगवतीका भ्रनावरण पंचामृत अभिषेक 
होता है उस समय दशनार्थी समभ पाता है कि 
भगवती कन्याक्मारीका वास्तविक गौरवणं 
नहीं, श्रपितु यह तो श्राया महाशक्ति कालीका 
स्वरूप है । त्रिवेदीजीको दूसरे दिन निवारको 
प्रातः ब्राहामुहतंमें इस महामिषक पुजाके दशन 
का सौभाग्य भी प्राप्त हृम्रा । 


भगवती कन्याकमारीके दशेन करके 
सर्यस्तसे कचं मिनट पहले गांधी-स्मारक 
पटच । यह ॒तिमंजिला विशाल भवन समुद्र के 
संगम पर उसी स्थान पर बनाया गया है जहां 
१३ फरवरी १६४८ को गांधीजीकी भस्म 
प्रवाहित की गयी थी । इस भवनकी छतपरसे 
भ्रनेक यात्रियोके साथ हमने भी समूद्रमे मूर्यास्ति 
दशनका श्रानन्द लिया 1 मरौर उद्यान तथा 
नगरके प्रमुख स्थलोको देखकर रात्रिको पुनः 








२० ज्योतिष्मती 


कन्याकुमा रीकै शयनं दर्चान करके अपने स्थान 
प्रर जाकर विश्राम किंया । 


कन्याकुमारीमे नागरकोडइल होकर केरल भ्रौर 
तमिलनाडकी राजकीय वसं दिनभर त्रिवेन्द्रम्‌ 
ग्रौर तिरुनलवैल्लीके लिए चलती रहती हँ । 
कू प्रायवेट टेक्सी कारे भी चलती है, उनका 
किराया डवल है । रावीको एक टैक्सी डायवरने 
कमरेमे ्राकर टूटी फूटी हिन्दीमे कटा--““यदि 
श्रापको च्रिवेन्द्रम्‌ जाना हो तो दो सवारियं 
मरे पास दहै, श्रापको भी प्रातः € बजे यहीसे 
ले लूगा। मेरी नयी गाड़ी नीचे खड़ी है, दो 
घण्टेमें रिवेन्द्रम्‌ पद्ुचा दूगा। रास्तेमे ३ मील 
क श्रन्तर पर चुचीन्द्रम्‌ तीथे क्ोत्रके दशन भी 
करा दूगा । बसमे जानेसे यह दशेन नहीं 
होगे ।' नये ती्थस्थलके दशन लोभ श्रौर 
सुविधाकी दृष्टिसि त्रिवेदीजीने ङायवरको 
स्वीकृति दे दी । रानिवार २३ जनवरीको प्रातः 
४॥ बजे भगवती श्री कन्याकुमा रीके भ्रभिषक 
का दिव्य दशन करके सघ्न्यापाठ्से निवृत्त हो 
& बजे मोटरकारसे प्रस्थान किया । 


सुचन्द्रम्‌ 


यहु भगवान्‌ शिवका एेतिहासिक मन्दिर 
है । कहते दहै भगवती कन्याकूमारी भगवान्‌ 
शिवसे पाणिग्रहणके लिए हाथमे ्रक्षत कू कूम 
थाल लिए प्रतीक्षा कर रहो थी, उधर बरात 
लेकर भगवान्‌ शिव श्रा रहै थे, मागमे इसी 
स्थान पर एक राक्षससे भगवान्‌का भयंकर युद्ध 
्रारम्भहो गया। भ्रौर पाणिग्रहुणका मूहूतं 
टल जानेसे भगवतीने हाथके श्रक्षत यत्रतत्र 
फक दिये उन्हीसे यूरेनियम (श्रमूल्य) धातु 
बना । यहां ददन भ्र्चनके लिए २५ पैसेका 





टिकट है 1 विवालं चि्बलिगकै दर्दानं चौरः 
परिक्रमा श्रनेक देवी देवताश्रोके मंदिर है, 
इनमें एक २१ फुट ऊ ची विराल श्री हनुमानजीं 
की मूति बड़ी विलक्षण है । मूतिके बाई ग्रोरसे 
सीढ़ी पर॒ चढ़कर भक्तगण गुलाबजल श्रौर 
ग्रतर सुगंधित तल श्रीहनुमान्‌ जीके मस्तक पर 
चटढाते हँ । भ्राज शनिवारको भगवान्‌ श्री 
हनूमान्‌जीका यह्‌ दिव्यदशन करके बड़ा श्रानन्द 
भ्राया । यहां मंदिरमें चार स्तम्भ पत्थरके एेसे 
है जिनपर हाथकी श्रंगुलियां मारनेसे तवला 
मृदग वीणा प्रौर सारगीकी मृदु ध्वनियां 
निकलती हँ । यह्‌ उक्छष्टकला जब पुजारीने 
बताई तो सवको बडा श्रानन्द श्रौर श्रारचयं 


श्रा । यहां एेरावत हाथी पर सवार देवराज 


इन्द्र ओ्रौर इन्द्राणी (शची) की प्रतिमा भीदहै, 
ग्रतः त्रिवेदीजीने कहा कि इस स्थलका नाम 
'राचीन््रम्‌' होना उपयुक्त है । श्रपश्रशसे 
सुचीन्द्रम्‌ हो गया होगा । 
व्रिबन्द्रभमं श्रीपद्यनाभ 

राचीन्द्रम्‌से चरिवेन्द्रम्‌ तक ५० मील केरल 
प्रान्तका मागं वड़ा ही रमणीय मनोमुग्धकारी 
है । पक्की सड़कके दोनों भ्रोर नारीयल काजू 
ताड चीक्‌ भ्राम केले श्रादिके सुन्दर हरे भरे 
वृक्ष, श्रौर शाक सब्जी तथा सुन्दर पुष्पों 
लताश्रोसे लहलहाते उपवन, ऊ चीनीची छोटी 
पहाडियों पर बसे सुन्दर ग्राम ग्रौर सडकके 
दोनों श्रोर निरों उपवनोमे बने मदी ओरौर 
घास पत्तोके साफ सुधरे कृषकोके धर बड़े ही 
सुन्दर प्रतीत हौ रहे थे । केरल प्रान्तकी यह्‌ 
कार यात्रा त्रिवेदीजीको श्रत्यन्त सुखद प्रतीत 
हई । कहने लगे-- यह्‌ तो भूस्वगे कार्मीरकी 
प्रतिछ्ति है ।'“ मध्याह्न १२ बजे हमारी गाड़ी 


केरलकी राजधानी त्रिवेन््रम्‌ नगरके मुख्य 


। 


॥ 
) । 


। 


॥ 
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वाजारयं र्थि प्र्जी तैक्ाभाट गुजरात्तीकी 
प्रयिद्ठ धम॑क्ञालाके दह्ारपर जा खडी ई। 
धमशालाके व्यवस्थापकने कमरा खोल दिया 
ग्रौर रजिस्टरमे जव च्रिवेदीजीका नाम पता 
लिखा तो भ्रद्धावनत होकर बोला--^“मे ्रापके 
नाम ्रौर कामसे तो परिचित हूः सौभाग्यसे 
ग्राज दशन भीदहो गये, सेवाका अवसर 
दोजिये ।'' म्रपने सेवकसे कमरेमे सव सामान 
व्यवस्थित रखवा दिया । धमंशालाके समीप 
ही “सौ राष्ट्‌मवन भोजनालय" है जहां गुजराती 
राजस्थानी भोजन सुन्दर शुद्ध रूपमे मिलता 
है- वहां जाकर भोजन किया । श्रौर दो घण्टे 
विश्रामके श्रनन्तर नगरावलोकन करते हुए यहां 
के प्रसिद्ध पद्मनाभ मंदिर पहुचे । यहं महाराजा 
मेसूरका विशाल एतिहासिक मन्दिर है । दाहिनी 
ग्रोर तालाब श्रौर बाई श्रोर कोतवाली पुलिस 
स्टेशन श्रौर मंदिर प्रबन्धक कार्यालय हैँ। 
विराल परिक्रमामे ही भगवान्‌ पद्यनाभका 
विशाल भण्डार, रसोईघर, गौशाला, श्यु गारगृहः 
ग्राभूषणगृहु, शयनगृह, पुस्तकालय, कलागाला 
प्रोर पजारी कमं चारियोके श्रावासगृह॒ बने ह । 
रोषडायी विष्णुभगवान्‌ (पद्मनाभ) कौ विशाल 
प्रतिमा है। श्रचंना व॒ दशेन क्रम रामेश्वर 
मीनाक्षी जेसादही है। परिक्रमामे चारों प्रोर 
पत्थरों पर एक लाख दीपक बने ह । एकादशी 
संक्रान्ति श्नौर श्रमावस्या पणिमाको इन एक 
लक्ष दीपकोमे तेल भरकर दीपावली सजाई 
जाती है । इस मंदिरमे कलाशाला ्रदभूत हं । 
जानकार लोग ही इसे भ्रानन्दसे देख पाते ह । 
मेसूरके पत्थरोंसे बना यह्‌ विदाल मण्डप हे। 
लगभग ५०० फुट लम्बा ३० फुट चौड़ा है। 
दीवारों परर पक्के रगसे रामायण महाभारत- 
कालीन चित्रकला दरानीय है । इसमे २८ पत्थर 
के स्तम्भ एेसे हैँ जिनपर ब्रंगुलियां श्रौर हाथ 


नभ भभ अअभभीीी 


चलाते पर पगीतका प्खाम' प्रर निवि 
वाह्यकौ मधुर ध्वतियां सुतां दती ह। एक 
स्तम्भे जो ध्वनि निकलती है वही घ्वनि 
दूसरे कोनेपर दूर स्थित स्तम्भमेसे भी सुनाई 
देती हे । कलाश्ालाके प्रवन्धकने अ्नन्दर लेजाकर 
यह सब हमे दिखाया शओ्रौर स्तम्भोसे ध्वनियां 
सुनाई । इतिहास चित्रकला साहित्य ओ्रौर 
संगीतकी उक्कृष्टकलाके दशन इस कलालालासें 
होते हे । 

यहां मंदिरमें पहचनेसे पहले ही धमंयाला 
मे विश्रामके समय च्रिवेदोजीने निदचय कर 
लिया था कि भ्राज एकाददीमे यहां भगवान्‌ 
श्री पद्यनाभके दर्दान करके कल द्वादडीको 
भगवान्‌ श्रीरंगके दरांन श्रौर कावेरी स्नान 
करेगे । चरिवेन्द्रम्‌ से श्रीरंगम्‌ ५०० कीलोमीटर 
है । तरिवेन्द्रम्‌-मद्रास एक्सप्रेस विखूदनगर होती 
हई तिरुचिरापल्ली दूसरे दिन प्रातः १०-५ परं 
पहुचती है । त्रिवेन्द्रम्‌ सेण्ट ल स्टेशनसे यह्‌ गाड़ी 
सायंकाल ७-३० पर चलती है । धमंशालाके 
कर्मचारीको स्टेदरान भेजकर इसी गाड़ीका 
रिजर्वेशन करवा लिया था । तिरुच्चिरापल्ली 
जंकरानसे श्रीरंगम्‌ स्टेशन १२ किलोमीटर पर 
तीसरा स्टेड. है । पहले त्रिवेदीजोको यह ज्ञात 
नहीं था कि .एकादल्लीकी रात्रिको पञ्चनाभ 
मंदिरमे लक्षदीपोत्सव होता है। श्रतः इस 
ग्रानन्दसे वंचित रहे, क्योकि सायं ७। को 
एवसम्रेसमे रिजर्वरान करा चुके थे, श्रस्तु । 


तिरुच्चिरापस्ली 
मद्रास एक्सप्रस एक घण्टा लेट थी, ग्रतः 
२४ जनवरी रविवारको ११ बजे तिरुच्चिरा- 
पल्ली पहुचे । श्रीरंगमसे सोमवारको बंगलौर 
जानेका विचार था । देनमे ही श्रीमतौ त्रिवेदी 
ने धूदा कि- वंगलौरमें कोई पुण्यक्षेत्र देवालय 
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ह नयनो ॥ गयम्‌ 6 "कान. नवा -व्ययन्नु हि मन 


या प्रसिद्ध नदी है या नहीं ?' त्रिवेदीजोने उत्तर 
दिया कि-वंगलोरमे कोद विशेष तीथं स्थल 
नहीं सुना । दशंनीय नगर है ।' इसपर श्रीमती 
तरिवेदीने अनुरोध किया कि तब सोमवारको 
श्रीरंगम्‌ नहीं खोडना । मंगलवारको मौनी 
ग्रमावस्या है मरतः ३ दिन श्रीरंगमूमे रुक । 
ग्रमावस्याको भी उत्तर दक्षिण कावेरो स्नान 
श्रोर भगवान्‌ श्री रंगजीके ददन करके सायकाल 
की गाडीसे चलना चाहिए । इस कायंक्रमके 
ग्रनुसार भ्राज २४ कौ त्रिचि जंकशनसे २६ 
जनवरीकी सायंकाल ७।४० पर कोचीन एक्स- 
प्रेसमे दो दायिकायें शयनयानमे रिजवे करा 
लीं । तिरुच्चिरापत्लीका संक्लिप्त नाम रिचि 
है । चिवेन्द्रम्‌से रात्रिको शयनयानमे ही एक 
ग्रार० कृष्णन्‌ नामक मद्रासी सज्जन वार्तालाप 
मे च्रिवेदीजीके भक्त वन गये । उन्होने ही 
वंगलौर मैसूर जानेका मार्गददोन कराया श्रौर 
त्रिवि जंकरान पर गाड़ी श्राधा घण्टा टहरती 
है । इसी समय वुक्रिग श्राफिषमे दौड्धूप कर 
स्थानीय वावृभ्रोसे तमिल भाषामे बातचीत 
करके फामं भरकर २६ जनवरीको वंगलौरको 
दो बथं रिजिवं करा दीं । श्रौर यहासे श्रीरंगम्‌के 
टिकट भी बनवा दिये । एक नवपरिचित श्रार० 
क्ृष्णन्‌का मानवोचित सद्व्यवहार स्मरणीय 
रहेगा । इधरके स्टेडानों पर रिजवंशन करानां 
भी एक समस्या है । तमिल कन्नड या भ्रग्रेजीके 
सिवाय बात नहीं करते श्रौर बिना परिचयके 


या विना भरपुर दान दक्षिणा (रिद्वित) लिए. 


रिजवंशन श्रसम्भव । भगवान्‌ने त्रिवेदीजीकी 
यह्‌ समस्या सहजमे हल कर दी । 


भ्रीरंगम्‌ श्रौर पुण्यसलिला कावेरी 
त्रि ची जंकरानसे दूसरी गाड़ीमे सवार हो 
१२।॥ बजे श्री रगम्‌ स्टेशन पर उतरे । स्टेरानसे 
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२ मील पर श्रीरंगजीका विशाल मंदिर है। 
मंदिरके पर्चिमी द्वार पर सेठ मगनीराम 
रामकूमार वांगङ़जीकी विशाल दुमंजिली 
वमंशाला है-इसीमे निवास किया । मदुराईं 
धमंश।लाके मनेजरने यहांके मनेजरको सूचित 
कर दिया था श्रत: य्हकिं व्यवस्थापकने भी 
त्रिवेदीजीकी सब सुव्यवस्था कर दी । उत्तर 
दक्षिण कावेरीके मध्य यह छोटासा श्रीरग नगर 
वसा है । नगरके मध्यमे यह विशाल मंदिर 
वना है । शिल्पशास्त्रमे मंदिरके सम्बन्घमें 
जितनी मुख्य बातें बताई गई हैँ उन सवका 
निर्वाह इसकी वनावयटमे किया गया है । सात 
लोकोको संख्यासे सात विश्लाल प्राकार या 
परिक्रमाएं बनाई गई है जिनमे लगभग ्राधा 
नगर वसा हुश्रा है । यहां २१ गोपुरम्‌ है, इनमें 
पूवद्टारका वेल्लेगोपुर सवसे ऊचा १६५ फुट 

। मंदिरकै चारों श्रोर श्रन्दर छोटे बडे 
श्रतेक मंदिर है । इनमे श्रीलक्ष्मीजी रगनायिका 
श्रीगरुडजी, श्री हनुमान्‌जी, श्री रामानुज स्वामी 
कै मंदिर, हजारस्तम्भी विशालमण्डप, ग्ड 
मण्डप, श्रौर घुडसवारो को कतार 
लिल्पकलाकी दृष्टिसे विदोष दशनीय स्थल है । 
मंदिरके मध्य गभगृहमें शेष शय्या पर कृष्णवर्णं 
भगवान्‌ विष्णुकी १५ फुट लम्बी विशाल मूति 
रायन कर रही है । इस गमगृहमे भो बिजली 
नहीं दै । तलदीपक रहँ । भ्रचंना करने वाले 
यात्रियोको पुजारी कपु र श्रारती करके भगवान्‌ 
के दशन कराते हैँ । भ्रच॑ना टिकट ५० पेसे 
है । श्रोफल पुष्पमाला प्रसाद श्रादि यथाशक्ति 
भेट कर सकते हैँ । दिनम केवल एक बार दो 
घण्टेके लिए धमं दशन (निःगुल्क) होते है 
शोष समयमे ५० पेसेका टिकट है । भगवान्‌का 
यह्‌ विशाल श्रीविग्रह श्रचल है । भगवानूके 
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दक्षिण भारत यात्रा संस्मरण २३ 


श्री विग्रहुकै सामने छोटी चल उत्सव मूति पीठ 
पर विराजमान है । श्रत: भगवानूके नाभिस्थलके 
दशन नहीं हो पाते । यात्रीगण मुखा रविन्द वक्ष - 
स्थल ग्रौर चरणारविन्दोके दशंन कपू र प्रकारमें 
कर सकते हँ । सायंकान्न ५ बजे त्रिवेदी 
दम्पतिने श्रीफल पुष्पमाला श्रौर मिश्चीका प्रसाद 
लेकर भ्रचना टिकट ले श्रद्धापुवेक श्रीरंगके 
अरपुवं दशन क्यि श्रौर बादमें सातो प्राकारोमें 
स्थित विघ्नविनायक, लक्ष्मी, दृगदिवी, नरसिह, 
गोदाम्बा, सरस्वती, हयग्रीव, गरुड, भ्राल्वार, 
पेर्माल श्रादि देवताश्रोके दशन करके रात्रि 
विश्राम किया । 


तुसरे दिन प्रातः २५ जनवरी सोमवारको 
त्रिवेदीजी कावेरी स्तानको गये । मंदिरसे 
दक्षिण कावेरी दो कीलोमीटर परिचममें है । 
तांगाव बेलगाडियोमे भी करई यात्री जाते है, 
परतु श्रीमती त्रिवेदीने प्रातःकालीन वायुसेवन 
के साथ पेदल जाना ही निरिचत क्रिया । 
सूयदिय होते होते पृण्यसलिला कावेरीकै विशाल 
तट पर पहूंच गये । यहां गंगाकै समान कावैरी 
का विशाल चौड़ा पाट ओर भ्रथाह जलरारि 
हे । पक्के घाट दूर तक बने है, कावेरी गंगा 
पुजन करानेके लिए पुरोहित पण्डे पुष्पचन्दन 
सक्षत पुजा सामग्री लिये बडे हैँ । एक घायिये 
पण्डके पास त्रिवेदी-दम्पतिने वस्त्र रख कावेरीमें 
स्नान तथा पजन करके वहीं शिवालयमें सन्ध्या 


पाठ किया रौर मागमे सुरम्य वाटिकाश्रों तथा 


मंदिरोके दशन करते हए € बजे धमशाला 


लौट श्राय । भगवान्‌ श्रीरंगनाथके दशन करके 
 जम्बुकेडवर महादेवके दशन किये । यह श्ररग 


मदिरसेदो मील पर है। यहसि लौटते हुए 


 दूपहुरके १२ बज चुके थे । 








भोजनकी समस्यामें गणेश्ञजीके दशन 

त्रिवेदीजीने इस यात्रामे यह नियम बना 
रक्वा था कि सिवाय किसी आ्रात्मीयजनके तीथं 
शषे्रमें अनन्य किसीका म्रनन ग्रहण नहीं करना । 
इधर वैष्णव भोजनालय तो है, पर उनमें 
मद्रासी भोजन चावल रसम्‌, इटली, डोसा ही 
मिलता है । पूरी परांवठा या दाल रोटी कहीं 
नहीं । मेनेजरने बताया कि-““तिरुचिरापल्ली 
शहरमें इत्राहीम पाकंके समीप जफरशाही रोड 
पर श्रीमहालक्ष्मीनिवास भोजनालय है, वहां 
ब्राह्मण रसोइये द्वारा बना हृम्रा राजस्थानी 
गुजराती बुद्ध भोजन दाल चावल फलका शाक 
सब्जियां चटनी अचार दही मक्खन इच्छानुसार 
सव मिलता दहै । श्रपने राजस्थानी जितने भी 
सेठ साहुकार यात्री माते हँ सब वहीं जाकर 
भोजन करते हैँ । भ्रतः जब श्रापने हमारा 
भोजन ग्रहण नहीं करना दै तो यहांसे लोकल 
बस तिरुच्ची जाती है । ५ मील है, ७० पसे 
किराया है । वहां जाकर भोजन करं प्रौर 
नगरावलोकन करके वहीं पहाड़ी पर प्रसिद्ध 
गणेश मंदिरे ददन करके सायंकाल लोकल 
वससे लौट रावे । भ्रभी मध्याह्वं समय यहा 
भगवान्‌ श्री रंगजीका प्रसाद विकता है- चार 
्रानेमे एक कटोरी खिचड़ी श्नौर एक मोटा 
डोसा मिलता है-यह लेकर श्राप नारता कर 
ले, क्योंकि श्रव तिरुच्ची पहुंचने तक भोजनालय 
बन्द हो जावेगा । सायंकाल ५ व जे खुलने पर 
पहुंच जावे । मनेजरकी यह्‌ राय त्रिवेदीजी 
को पसन्द श्रा गयी । प्रसाद मगवाकर नारता 
करके थोड़ी देर विश्राम कर लोकल बससे 
तिरुचिरापल्ली गणेश मंदिर जा उतरे । पहाड़ी 


पर बना यह बड़ा विशाल मंदिर है। नगरकी 


सडकसे पहाड़ पर चडढनेके मुख्य दवार पर पहले 
गणेशजीकां छोटा मंदिर ओ्रौर चित्रराला है 


[र्म की मौ 
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इसके बाद भूमते हुए गजराज (हाथी) के दशन 
होते है ¦ फिर ऊपर चढनेके लिए चक्राकार 
हजारों सीदियां है । चढाईमे श्रनेक देवी 
देवताश्नोके मंदिर श्रौर दुकानें तथा कुच भ्राफिस 
हँ । स्थूल या निवल आदमीको चढ्नेमें कटिनाई 
होती दै। श्रीत्रिवेदीजीका दरीर कुच स्थूल 
होनेसे इन्दं थकावट हो रही थी, पर श्रीमती 
त्रिवेदी भ्रस्वस्थ एवं कृषकाय होनेपर भी प्रस- 
न्नतासे रागे चल रहीं थीं। बाहुरसे तो यह 
मंदिर छोटा दिखाई देत। है पर श्रन्दरसे बड़ा 
विशाल है । ज्यो-ज्यों उपर चढते ह गवाक्षोमेसे 
तिरूच्ची नगर भ्रौर कावेरीका द्य बड़ा सुन्दर 
दिखाई देता है । पहाङ्की चोटी पर गणेशजीका 
सुन्दर मदिर है । मव्यमू्तिके दशंन कर कु 
क्षण वहां विश्राम क्या । यहांसे सारा 
तिरुचिरापल्ली नगर श्रौर कावेरीका दद्य बड़ा 
ही मनोहर दिखाई दिया । शरीरगम्‌ गोपुरके 
ददोन भी यहासिहोर्हैे थे । यह एक प्रसिद्ध 
ददानीय स्थल है । श्रीरंगम्‌के यात्री इस गणेश 
मंदिर श्रौर जम्बुकेरवरके दोन श्रवस्य करते 
हँ \ ऊपर पहुंचकर रुण्डी हवामे सव थकावट 

द्रहो जाती है। संदिरसे नीचे उतरकर उक्त 
श्रीलक्ष्मी निवास-भोजनालयमे श्रानन्दपूर्वंक 
भोजन करके लोकल बस द्वारा सायंकाल ७।॥ 
बजे श्री रंगम्‌ पहुंच गये । भगवान्‌के दशेनार्थं 
मंदिरमें प्रवेद किया तो परिक्रमामें भगवती 
श्री महालक्ष्मीजीकी सवारी स्वरणं रजतमण्डित 
विशाल सिंहासन पर निकल रही थी । ज्ञात 
हुभ्रा कि हर कृष्णा चतुदंरीको यह सवारी 
निकलती है । महालक्ष्मीकी स्वणं मूति सिहासन 
मे विराजमान थी। पजारी सहासन उठाये 
इए थे ! कच वेदमंत्र उच्चारण कररहैषथे तो 
सकड़ो भक्तगण तमिल स्तोत्र भजन ग्रौर मृदंग 
मंजिरा श्रादि वाद्य बजा रहै थे। हजारो यात्री 


इस सवारीके श्रद्भूत दशेनको लाल यित थे। 
भाग्यवदात्‌ त्रिवेदी दम्पतिको यह ग्रदुभूत दशन 
ग्रनायास ही प्राप्त हो गये । श्रारतीके भ्रनन्तर 
अगवान्‌ श्री रंगके ददान किये श्रौर कुं देर 
मंदिरमें ही विश्वाम करके रात्रि १० बजे शयन 
दन करके घर्मंडालामे रात्रिविश्राम किया । 


श्रीमती त्रिवेदीको श्रीरामेश्वरम्‌से ही 
जुखामका जोर चल रहा था श्रत: त्रिवेदीजीने 
कहा कि “श्रव तुम सवत्र ठण्डे जलम शिर 
समेत स्तान मत करो । कल कावेरीका भ्राचमन 
ग्रौर नमस्कार मात्र कर लेना ।'” परतु यह्‌ कटां 
मानने वाली थीं, बोलीं-कल माघकी मौनी 
ग्रमावस श्रौर यहां रहकर भी मै कावेरी स्तान 
न करू ? कल तो उत्तर दक्षिण दोनों कावेरीमें 
स्नान करना है । स्वास्थ्य रहै चाहे न रहे, एेसे 
पुण्य श्रवसर जीवनम फिर कहां मिलते हैँ? 
ग्रतः एेसी उल्टी रिक्षा न दीजिए । 
मौनी असा, परथमे नवतीथं कावेरी स्नान 

२६ जनवरी मंगलवार मौनी भ्रमावसको 
प्रातः ब्राहामृहुतेमें उठकर त्रिवेदी-दम्पति पहले 
उत्तर कावेरी ` परहचे, यहां स्नान करके फिर 
दक्षिण कावेरीमें स्नान किया भ्रौर यहके 
पवित्र € तीर्थोक्रा लाभ लिया। ये तीथ हैँ - 


१ चन्द्र पुष्करिणी तीथं, २ बिल्व तीथ, 
३ जम्बतीथं, ४ श्रदवत्थतीथं, ५ पुन्नागतीथ, 
६ वकलतीथं, ७ पलादातीथं, 5 कदम्बतीथं 
श्रौ र €&वां ग्रम्बालतीथं । ्रनन्तर मध्याह्लकालमें 
भगवान्‌ श्री रंगके ददन श्रचंना करके मंदिरसे 
खिचड़ी डोसा मालपुवा प्रसाद लिया भ्रौर 
धमालामें भ्राकर श्रपराह्व समय यही प्रसाद 
पाकर सायंकाल ५॥ वजे इस पुण्यपुरोसे प्रस्थान 
कर बगलोर जानेके लिए तिरुच्चिरापल्ली 
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पार्वण श्राद्धमे प्ेतात्माका उद्धार 
एक बिल्कुल संत्य घटना ` 
[ लेखक- भक्त श्री रामशरणदासजी | | 


सितम्बर सन्‌ १९७० की बात है, कि 
पिलखुवा हमारे स्थान पर हापुडके सुप्रसिद्धं ` 


कमकराण्डी विद्वान्‌ श्रीचण्डी-संस्कृत ` विद्यालयके 
ग्रधानाचायं पूज्य पं० श्री बालकराम शास्त्री 
पुराणे तिहासाचायजी महाराज कृपाकर पधार 
थे । श्राद्ध तपंण पिण्डदान, गया श्राद्ध श्रादि 
के द्वारा पितरोंका श्रौर भूतप्र तादिकरोका 
कल्याण कंसे होता है, यह गास्तोके प्रमाण देकर 
सिद्ध करनेके परचात्‌ एक स्वयं श्रपनी श्रंखों 
देखी पावंण श्राद्धके द्वारा प्र तात्साके उद्धारकी 
विल्कूल सत्य घटनाका भी म्राद्योपान्त वणेन 
किया जिसे सुनकर सभी वड़े श्रारचयं चकित 
रह गथे । ओास्त्रीजीने घटना इस प्रकार सुनाई 
जो हम यहां पर दे रहै है । 

लड़ कीकै शरीरमें प्रेतका श्रावेश 

पूज्यपाद शास्त्रीजी महाराजने सुनाया-- 

श्राद्धतपंण, पिण्डदान श्रादिकी वड 
ग्रद्भुत विलक्षण महिमा है ओ्रौर श्राद्धतपण पिण्ड 
दानादि करना प्रत्येक ग्रहस्थी मनुष्यको बहुत 


ए णी णी कै 


जंकशन पहुचे । शयनयानमें शायिकायें सुरक्षित 


करवा रक्खी थीं उसमें श्रपने विस्तर लगाकर 
प्रारामसे बढ गये । रात्रि ८- १५ पर कोचीन 
बंगलोर एक्सप्रेस तिरुच्ची जंकशनसे दटी । 

वेगलौर मसूर, श्रीतिरूपतिवालाजी श्रौर 
कालहुस्तीरवर याक्रोका वणेन श्रागामी श्रंकमें 
दिया जवा । 


कराया गया पर उससे उसे लाभ कु 


ही परम -श्रावश्यक कर्तव्य ` बताया गया है । 
जो गुहस्थी होकर म्रपने पित्तरोके निमित्त शद्ध 
तपण श्रादि नहीं करते. उनके पितर वड़े ही 
दुखित होते है, मारे-मारे डोलते ह श्नौर उन्हे 
श्राप देदेते। श्राद्ध तपण भ्रादि न होनैक्त 
कारण बहुतसे भूतप्र त बन जाते है मरौर वहां 
फिर घर वालको नाना प्रकारके कष्ट देत 
लगते है, तथा बडे बडे घोर उपद्रव खड़े कृर 
देते हैँ । इस सम्बन्धको एक ग्रपनी श्रंखो देली 
बिल्कुल सत्य घटता हम तुम्हे सनाते है कि जो 
ट्स प्रकार है- | 2 

हापुड़ के एक भ्रग्रवाल वेश्य हैँ । जिनकी 
लड़कीका जुभ ताम सत्यवती है । वह्‌ सत्यवती 
गाजियावादमें विवाही हं । सत्यवतीके माला 
पिता, भाई बन्धु भ्रादि तो सब सनातनधमीं 
है रौर जहां पर वह्‌ लडकी विवाही व 
लोग कू भ्रायंसमाजी विचारोक है । कृ दिनो 


परव वह लङ्की बीमार हो गई श्रौर उसका 


बड़े वडे उक्टरों श्रौर वे्योसे सूब 

हुश्रा । उसे कोई शारीरिक रोग नहीं था | तीं 
जो श्रौपधियां काम्‌ देती, उसे था - प्रत क 
जिसे उसके घरं वाले समभ नहीं रहे थे । श, 
दिन सत्यवतीका भाद महेन्द्रकुमार मरपनी एके 
बहनको देखनेके लिये गाजियावादं श इसं 
उसने जो देखा तो बहनको कोई बीमारी भोर 
है, पितु उसे तो प्रं तवेश है, उ प्रोत नहं 


है । भाईके सामने ही सत्यवतींको ५ 


हरा श्रौर भ्र तने उससे श्रपने उद्धा > तावे 
¢ सको मांग 
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की श्रौर अ्रपना उद्धार होने पर सत्यवतीको 
छोड देनेका वचन दिया 1 भाई उस प्रतके 
उद्धारका कोई उपाय करनेका वचन दे करके 
वहांसे चला म्राया । 


जगदगुर शंकराचायंकी शरणमे 

एक दिन उस लड़की सत्यवतीका भाई 
महेन्द्रकुमार मेरे पास दौड़ा हृश्रा श्राया प्रौर 
मे उस समय माहैरवरियों वाले भगवान्‌ श्री 
राधावल्लभजी महाराजके 
महन्द्रकूमारने भ्राकर मूसे श्रपनी बहन 
सत्यवतीकी बड़ी दुःख गाथा सुनाई श्रौर उसने 
मुभसे कहा कि शास्व्रीजी किसी प्रकार हमारी 
बहुन सत्यवतीको सताने माले प्रेतका उद्धार 
हो एेसा कोद उपाय करो तो तब उस दुष्ट 
प्रतसे मेरी बहन सत्यवतीका छुटकारा हो 
सकता है, भ्रन्यथा नहीं । 


मुभे महेन्दरकुमारके मुखसे अ्रपनी वहन 
सत्यवतीकी यह्‌ ॒दुःखद गाथा सुनकर बड़ाही 
घोर दुःख हुभ्रा रौर मुभे उसपर बडी दया 
गराई । पर उस प्रतका उद्धार हो तोकंसेहो 
ग्रौर लडकीको उस प्रतसे कसे छंटकारा मिले 
ग्रव यह समस्या मेरे सामने श्राई ` श्रौर उसका 
उस समय कोई तात्कालिक उपाय मुभे सुभ 
नहीं रहा था, रव हो तो क्याहो ? 


दवयोगसे उस दिन हापुड़मे भारतके 


सुप्रसिद्ध महान्‌ धर्माचायं परम पूज्यपाद प्रातः , 


स्मरणीय श्री जगद्गुरु शंकराचायं ज्योतिष्पीश- 
धीदवर श्रनन्तश्चीविभूषित स्वामी श्री- 
कृष्णवोघाश्रमजी महाराज पधारे हृए थे श्रौर 
प्राप भगवान श्रीराधावल्लभजी महाराजके 
मन्दिरमे ऊपरके कमरेमे विराजमान थे । बस 
फिर क्या शा, मेरा ध्यान वरवस भ्रापकी श्रोर 


मन्दिरमे था। 


गया कि यदि लडकी की रक्षा हो सकतीहैतो 
बस पुज्यपाद जगद्गुरु शंकराचायंजी महाराजके 
दारा ही हो सकती है, भ्रन्यथा नहीं । 

मै भटसे उस लड़को के भाई महेन्द्रकुमार 
को श्रपने साथमे लेकर पूज्यपाद जगद्गुरु 
रांकराचायं जी महाराजके श्रीचरणोमे जा 
पहुंचा । पुज्य॒ श्रीभ्राचायंचरण रात्रि ्रधिक 
होनेके कारण श्रभी-ग्रभी तो विश्राम करनेके 
लियेलेटे ही थे कि हमारे श्रानेको ्राहट सुनकर 
जाग गये भ्रौर कृपाकर एकदमसे वेठ गये श्रौर 
हमसे बोले कि शास्वीजी कंसे श्राये ? 


लड़कोके भाई महेन्द्र कमारने पूज्य जगद्गुस 
रक राचायजी महाराजको श्रपनी बहन सत्यवतीं 
की दुःखगाथा सुनाते हए पूज्यश्री भ्राचायचरण 
को बताया कि महाराज मेरी बहन सत्यवतीके 
शरीरमें प्रेतका अआ्रावेश होता दहै श्रौर इष्ट प्रत 
मेरी बहनको बहुत ही सताता है, इस कारण 
मेरी बहुन श्रौर घरवाले हम सब लोग बडे ही 
परेशान हैँ । किसी प्रकार उस प्रेतसे द्ुटकारा 
मिले एेसा कोई उपाय बतानेकौ कपा करो । 


पूज्यपाद श्रीभ्राचायं चरणने भाईसे 
कटा कि तुम्हारी बहुनके शरीरम प्रेतका श्रावेश 
है यह तुम्हें कसे मालूम हु्रा ? 

भाई महेन्रकुमारने महाराजश्रीको सब 
ग्रा्योपान्त घटना सुनाते हुए का कि महाराज 
मै हापुडसे भ्रपनी बहुन सत्यवतीको देखनेके 
लिये गाजियावाद गया हृश्रा था तो उस समय 
मेरी बहुन सत्यवतीके शरीरम प्रेतका भ्रावेश 
था । मैने उस प्र तसे इस प्रकार बाते कीं । 

प्रदन- तुम कौन हो ? 

प्रत-मेएकप्रतहं। 
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मै- तुम इसे क्यो सताते हो, क्यों कष्ट 
देते हो 

प्रत- मे बडे कष्टमे हूं, मेरा उद्धार करो। 

मे- तुम भ्रपने उद्धारका कोई हमे उपाय 
` बताभ्रो कि जिसे हम करे श्रौर उसके करनेसे 
तुम्हारा उद्धार हो जाय श्रौर इधर हमारी 
बहुनका भी कष्ट दूर हो जाय । 

प्रत-र्म स्वयं बड़े कष्टमें हँ मेरे लिये 
किसीने जलदान नहीं किया । 

मै- तो हम तुम्हारे लिये क्या करे ? 

प्रत- श्रव श्राप लोग कोई मेरे निमित्त 
एेसा शुभ कमं करो करा्मो कि जिससे मुभे 
रान्ति मिले ग्रौर मेरा प्रेतयोनिसे उद्धार हो 
तब मे ्रापको वहनको भी छोड दू गा। 


मे - हमारी इस बहनकी ससुराल वाले 
तो भ्रायसमाजी विचार वाले है इसलिये 
वे तो इन सब वातोको मानते नहीं है श्रौर 
जब उनका इन सब बातोमे विवास ही 
नहीं हे श्रतःवे तो कु करेगे ही नहीं । भ्रव 
यदि हम तुम्हारे उद्धारके लिये कुदं करा दे 
तो तुम यह बताभ्रो कि क्या हमारे करनेसे भी 
तुम्हारा उद्धार हो जायगाया नहीं ? 


, प्रेत तुम करवा दौ, तुम्हारे करानेसे भी 
मेरा उद्धार हो जायगा । 


मै--श्रव यह बताग्रो कि तुम्हारे उद्धारके 
लिये हम क्या उपाय करं ? 

प्रत-यह मुभे कुछ पत्ता नहीं है कि किस 
शुभ कमं करनेसे मेरा उद्धार होगा, यह्‌ तो तुम 
किसी ब्राह्यणसे मालुम करो कि किस शुभ कमं 
के करानेसे प्र॑तका उद्धार होता है, सो वह शुभ 





कम तुम मेरे निमित्त करव।दो जिससे मेरा 
उद्धार श्रौर मेरा कल्याण दहो जाय । 


मै--म्रच्छा हम तुम्हारे उद्धारका कोईन 
कोई उपाय प्रवद्य ही करा देगे। 

प्रेत यदि तुमने मेरा उद्धार करा दिया 
तो मै भी तुम्हारी बहनको छोड दगा) 

मै--भ्रच्छा तो तुम श्रव इसे छोड दो । 

प्रेत- तुम हमे यह वचन दो कि हमारे 
उद्धारका उपाय कितने दिनोमे करा दोगे ! 

मै- श्राज मंगलवारका दिन है हम भ्राने 
वाले रविवार तक तुम्हारे निमित्त कोई न कोड 
एेसा शुभ कमं अ्रवश्य ही करवा देगे कि जिससे 
तुम्हारा उद्धार हो जाय । इसलिये भ्रव तुम 
इसे छोड दो । 

परेत- बहुत श्रच्छा श्रव मै तुम्हारी इस 
बहनको छाडे देता हँ मौर भ्रव इसे मेँ नहीं 
सताऊ गा । तुम श्राने वाले रविवार तक मेरे 
उद्धारका कोई न कोई उपाय श्रवर्य करा दो । 
यदि तुमने मेरे उद्धारका कोद उपायन कराया 
तो मै पुनः भ्राकर इसे सताऊ गा । 


मै- नहीं हम भ्रवश्य उपाय करायेगे । 

प्र तने स्वीकार कर लिया भ्रौर वह तुरन्त 
उसी समय हमारी बहनको छोड करके उसके 
दारीरसे चला गया । उस प्रतके जाते ही 
य्रब क्या था, एकदमसे बेहोश बहन सत्यवती 
विल्कल हरमे श्रा गयी भओ्रौर वह वित्करूल 
ढीकठाक दहो गई । एेसी दिखलारई पडने लगी 
कि मानों इसे कृ हुभ्रा ही न हो ! 


हंकराचा्यजीने उद्वारका उपाय बताया 
परमपूज्यपाद जगदगुर शंकराचायं 
ज्योतिष्पीठाधीदवर स्वामी श्री कृष्णवोधाश्चम 
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स लसः 


जी महाराजने सत्यवतीके भाई महेनद्रकंमारके 
मुखसे प्र तको यह वात सुनकर उससे पूखा-- 


क्या तुमने उस प्रतके उद्धारका कोई उपाय 


कराया ह । 


महेन्द्रकुमार-महाराजजी हम उस प्रतके 
उद्धारका उपायकों साधन पूद्नेके लिये उसी 
दिनसे बरावर लगे हुए हैँ श्नौर भागदौड कर 
रहे दंकरिहमे कोई टठीकसे उपाय बता दे, पर 
ग्रभी हमे इसमे सफलता नहीं सिली है । कारण 


, कि हम उस प्रतके उद्धारकी इष्टिसेि प्रतको 


अपने दिये वचनके ग्रनुसार मेरठ्के तथा देहली 
के वड़बड़ पंडितोसे जाकर मिले हैँ रौर उनके 
सामने सन वातं रखी हँ । हमे उन पंडितोनि 
प्रतके उद्धारके उपाय तो श्रवस्य बताये हैँ 
पर वह्‌ उनके बताये उद्धारक उपाय या तो 
प्रधिक द्रव्य साध्यथे जिसमें हमारी सामार्थ्यं 
से ज्यादा पसा लगने खच होनेकी बात थी, जो 
हमारी शक्तिके बाहुरकी बात थी श्रौर फिर 
श्रधिक कालमें होने वाले उपाय बताये गये 
थे सो हमारे पास अधिक समय भी नहींधा। 
इसीसे हम म्राज तक कुदं भी नहीं कर पाये 
है । भ्राज शनिवारका दिन ही देष है म्रौर 
कलं प्र तको दिये वचनकै भ्रनुसार श्रन्तिमि दिन 
रविवारका दिन है । हमारी बहन सत्यवती 
भ्रभी तकं तो वह विल्कल स्वस्थहै। पर हमें 
सन्देह यह है कि यदि हमने श्रपने दिये वचन 
के श्रनुसार उस प्र तके निमित्त कोई चुभ कायं 
कृरके उसके उद्धारके लिये कल रविवार तक 
भी कु नहीं करिया त। हमारी बहुन पर वह्‌ 
प्रत फिर श्राजायगा श्रौर पुनः ्राक्रमण कर 
देगा, उसे सतायेगा श्रौर हमारी बहन फिरसे 
पहले जसी श्रस्वस्थ हो जायगी । इस लिए 
वस श्रव एक ही कल रविवारका दिन हमारे 
पास श्रन्तिमं दिन दोष बचा हैसो श्राप कृपा 


कर कोई हमे एेसा सरल उपाय बताये कि जो 


कल ही हो जाय श्नौर जिसके करनेसे उस प्रोत 
को भी सद्गति हो जाय श्रौर इधर मेरी वहन 
सत्यवतीका कष्ट भी दूर हो जाय ? 


पूज्यपाद जगद्गुर गंकराचा्यजी महाराज 
ने यह्‌ सव वातं सुन कृपाकर यह सतूपरायशें 
दिया कि तुम लोग सुप्रसिद्धं तीथं श्रीगढ- 
मुक्तेरवरमे जा्रो श्रौर वहां पर जाकरके पतित 
पावनो कलिमलहारिणी भगवती भागीरथीं 
श्री श्री गंगाजीके परमपवित्र तट पर बठकर 
पावंणं श्राद्ध श्रौरं तीथं श्राद्ध करो श्रौर दो 
पंडितोको गायत्रीका जप करने बेटा दो। 
पंडित एेसे होने चाहिये कि जो सदाचारी हो; 
ग्रौर जो बीडी सिगरेट, तम्बाक्र चाय आदि 
न पीते हों श्रौर प्याज सलजम, लहसुन श्रादि 
न खाते हों, सात्विक विचारोके हों। 


पावंण श्राद्ध कौन कराये ? श्रव यह समस्या 


सामने श्राई्‌ । परज्यपाद जगद्गुरु शंकराचायेजी 


महा राजने कहा कि शास्त्रीजी तुम्हीं श्रौगढ 


मुक्तेदवर जाकर इसका विधिविधानस्े सव 
कायं सम्पल्न कराश्रो । 

मे उन दिनों हापुडमे ही एक सञ्जनकां 
नित्यप्रति पावण श्राद्ध केरा रहा था तो इसं 


लिये मेने श्रपनी श्रसमथंता प्रकट की । इसपर 
पूज्यपाद श्रीश्राचायं चरणने कटा कि तुम 


दोपहर तक हापुडका श्रपना यहं कायं करो 
ग्रोर फिर उससे निवृत्त होते ही श्रीगढ़ मुक्ते- 
रवर पहुंचकर इनका यह कायं भी सम्पन्नं 
करादो। 


हमने पूज्य स हाराजश्रीकी यह राज्ञा 


-दिरोधायंकी श्रौर फिर यह निश्चय किया 
- गया किं इधर हापृडसे तो हम श्री गढृमूक्तेरवर 


व्रजघाट पर पंच जायेगे श्रौर उधर लडकीका 








ज्यरेयनयी क्म्य ह न्यया क्या निने | न न ~ 1 ~ 1 ~ 1 + री 


पार्वण श्राद्धे प्रतात्माका उद्धार 0.2 २९ 


भाई महेन्द्रकुमार गाजियावाद जाकर श्रपने 
साथ अ्रपनी उस वहन सत्यवतीको श्रौरः उस्सके 
पतिको ओ्रौर उसकी सास श्रादिको लेकर श्रीगढ़- 
मुवतेरवर व्रजघाट पर पर्हैव जायगा ्रौर कायं 
प्रारम्भ करा दिया जायगा । इस निङचयके 
ग्रनूसार भै श्रीगढसुक्तेदवर न्रजघाट पर 
पहुंच गया श्रौर उधर गाजियावादसे वह्‌ लडकी 
ग्रौर सास भ्रादिसवलोग भी म्रा गये। 


पाण श्राद्धका अ्रदभरत चमत्कार 

श्री गदमुक्तेश्वरमें परंन पर हम लोगों 
को देखते ही लडकीकी मनि कहा किं शास्त्रीजी 
महाराज लडकी सत्यवती पर प्रतका भ्रावेदा 
हो गया है श्रौर वह॒ लडकी वेहोशीकी, श्रवस्या 
मे एक भोपड़ीमें लेदी हई है, तुम लोग बडी 
देरसे भ्राये । भाईने लड़कीके शरीरमें आये 
उस प्रतसे कहा कि पंडितजीके श्रानेमे कछ देर 
हई है ग्रौर श्रव पंडितजी श्रा गये हैँ श्रव तुम्हारे 
उद्धारका सव काय करगे तुम जरा घय रखी 


 संबने सवसे पहले पतित पावनी भगवती 
भागीरथी श्रीगंगाजी महारानीका स्नाने, दशन 
पुजनं अ्रादि किया भ्रौर फिर पावेण श्राद्ध 
कं रानेका सव कायं प्रारम्भ हो गया । दो पंडित 
गायत्री जप करनेके लिये बछा दिये गये । 
लडकीके पतिने श्रपने समाजी विचारोको छोड 
कर सव कायं बड़ी श्रद्धाभक्तिके साथ पनातन 
धर्मानुकरूल जो हमने बताये थे सव कायं किये । 
कृमं करते समय श्राघा कमं हो जाने पर पावंण 
श्राद्धने श्नौर गायत्री मंत्र जपने श्रौर माता 
श्री भगवती गंगाजीने अ्रपना क्या श्रदभुत चम- 
त्कार दिखाना प्रारम्भ किया कि लड़कीके भाईने 
हमसे श्राकरके कहा कि शास्त्रीजी महाराज 
हमारी बहन भोपड़ीमें बेटी हई है श्रौर वह 


प्न 


यह्‌ कहती है कि लाग्रो हमारा भाग । हसने . 


उससे कहा कि पंडितजी करा रहै हे । 


उसके परचात्‌ पावंण श्राद्धके समाप्त होते 
समय श्रकस्मात्‌ क्या.हुभ्रा कि जी लड़को च्व 
तक फोपडीमे बेहोश पड़ी हई थी वही लड़की 
सहसा एकदससे सबके देखते-देखते उटी मौर 
ग्रपनी उस भोपडीमेसे ` निकलकरःसवके सामने 
श्री गंगाजीकी मरोर चल दी श्रौर वह लडकी 
ग्रपने मुखसे बार-बार यह कहती जाती थी 
लो श्रव मेरा उद्धार हो गया श्रौर श्रब मै यहांसे 
जा रहा हं । एेसा नहते कटुते वह लंडकी एक 
दमसे श्री गंगाजीमें जाकरके घूस गई श्रौर आगे 
बटती चली गई जिससे सबको वडा भय प्रतीत 
हुश्रा कि कहीं ठेसा न हो कि यह लड़की गहरे 
जलमे जाकर इव न जाय ? -मैने उसके घर 
वालोसे कहा कि तुम्‌ - घवडाग्रो नहीं इसे अन्दर 
जाने दो चिन्ता न करो । 

उसने भ्रन्दर जाकर कंठ तक जलमें खड 
होकर श्वी गंगाजीमे ज्यों ही गोता लगाया 
तो एकदमसे उसके शरीरमे व्याप्त उस प्र॑तकां 
तत्काल उद्धार हो गया श्रौर वहु लड़की उस 
प्रतसे द्युटकारा पाकर एकदमसे विल्कुल स्वस्थ 
ग्रौर प्रसन्न होकर जलसे बाहर श्रागडईं श्रौर 
सदा सवदाके लिये उसे उस प्रतसे दुटकायों 
मिल गया । श्रव तो -सव्रमे एकदमसे बडी 
प्रसन्नताकी लहर दौड गई, समी गद्गद 
हो गये । 


यद्यपि पावेण श्राद्ध द्वारा प्रतका उद्धार 
ग्रौर इस. लडकौका सकट दुर. हो चुका था, 
लेकिन फिर भी हमने बादमें पूज्यपाद जगद्गुर्‌ 
शंकराचायजी महाराजके बताये अ्रनुभार तीर्थं 
श्राद्ध भी कराया । ज्राह्यणोने बुभारीर्वाद 
दिया । सब कायं करते कराते सायंकालकां 


च्छ 





३० ज्योतिष्मती 








समय हो गया था श्रौर सव लोग बडे ही प्रसन्न 
थे ञ्रौर इधर वह्‌ लड़की भी प्रेतसे सदा सवेदा 
के लिये दटकारा पाकर बड़ी प्रसन्न हो रही 
थी श्रौर घर वाले भी खूव प्रसन्न थे। इसी 
प्रसन्नतामे फिर सब लोग मिलकर पतितपावनी 
भगवती भागीरथी श्री गंगाजी महारानीके 
परम पवित्र तट पर गये श्रौर श्रीगंगाजी 
महारानीकी पूजा प्राथना की रौर लौट भ्राये। 


उसके पडचात्‌ फिर कभी भ्राजतक उस 
लडकीको कोई कष्ट नहीं हुभ्रा म्नौर भ्रव वह्‌ 
लडकी बडी प्रसन्न भ्रोर पूणं स्वस्थ है । 


देखा पाठको यह्‌ है मेरे सत्यसनातनघमं 
ग्रौर हमारे शास्त्र पुराणोका श्रौर श्राद्ध तपेण, 
गायत्रीमंत्र श्रौर भगवती श्रीगंगाजीकी कृपाका 
श्नौर पूज्य भूदेव ब्राहयणोके शुभारीर्वादका एक 


श 





नव 





प्रद्यूत विलक्षण चमत्कार जो हमने श्रापके 
सामने रखा है । जिस लड्कोको बडे बड़े 
डाक्टर भी भ्रच्छा न कर सके उसे शास्त्रीय 
कमंके द्वारा पूज्य भूदेव ब्राह्यणोने एक दिनमें 
ही करके उस लङ्कीको तो प्रतसे द्ुटकारा 
दिला दिया भ्रौर इधर उस प्रतात्माकी भी 
सद्गति करा दी । इससे बढ़कर सन।तनघमेका 
ग्रौर शास्त्रपुराणोकी सत्यताका प्रत्य्न प्रमाण 
ग्रौर क्या चाहियि। क्या श्रव भी श्रपने सत्य 
सनातनघमेकी रारणमे जाकर श्रपने स्वर्गीय 
पूज्य दादा दादी, माता पिता, नाना नानी 
म्रादि पितरोके निमित्त श्राद्ध तपेण जलदान, 
पिण्डदान श्रादि शुभ कमं कर उन्हे सुख रान्ति 
पहुंचाने श्रौर उनकी सद्गति करानेका प्रयत्न 
नहीं करोगे ए ओओौर इस प्रकार शास्त्रानूसार 
कमं कर श्रपना श्रौर भ्रपने कलका उद्धार नहीं 
करोगे? पत्ता-पिलयुवा जिला मेरठ 


ज्योतिषका प्रारम्भिक शिचण-(१) 
[ ले०-श्री राधाकृष्ण शमां | 
[ इस. लेखमे विद्वान्‌ लेखकने तारीखोसे राशि निरदिचत को दहै। यह पाड्चात्यपद्धति है । 
आ रतीय पद्धतिके भ्रनुसार जन्मनक्षतरानुसार राशि मानी जाति है । एक महीने तक एक राशि नहीं 
रहती । २४ दिनम बदल जाती है । २१ माचेसे २० श्रप्र ल तक सूयं सायनगणनासे मेषमे रहता है 
ग्रतः इस श्रवधिमें जन्मे प्राणियोकी पाश्चात्यपद्धति वाले मेष राशि मानते हैँ । पाठक भरमम न 


` पड इसलिए हमें स्पष्टीकरण करना पड़ा । 


गत श्रावणके भ्रकमं मेरे ही द्वारा लिखित 
लेख “ज्योतिष कंसे सीख 7" के संदभमे यत्र- 
तत्रसे श्ननेक भरशंसापत्र प्राप्त हए, जिनमें श्रौर 
गे सीखनेकी जिज्ञासता प्रकट की गई, तथा 
मातनीय श्री त्रिवेदीजीकी स रिरोधायं 
कर चै इस नेमे बारहो राशियोका सृष्ष्ममें 
परिचय दे रहा ह निःसन्देह्‌ पाठक पसन्द 
करेगे | 


सम्पादक | 


राशि परिचय 

मेष : -भ्र्थात्‌ मेढा स्वयं बलिदानका 
प्रतीक है । यह्‌ रशि नववषंके प्रारम्भिक मास 
का प्रतिनिधित्व करती है । यह रारि नेतुत्वकी 
भी प्रतीक है। इसे अरज, विश्व, प्रथम, क्रिय, 
तुवर, भ्राद्य, छाग, एरिस, एडक. बरे, हमल व 
वस्त श्रादि भी कहते है । यह भ्र॑ग्र॑जी पद्धति 
द्वारा १से ३० डिग्री तक होती है । स्वयं इस 
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रारिमे ४ घड़ी १५ पल होते हैँ तथा सूयं इस 
राशि पर ३० दिन ५१५ घटी ३० पल रहता है । 





यह लघुकाय एवं प्रवासी पुरुष रारि हे। 
धातु संज्ञक व पूवं दिश्ाकी स्वामिनी ह । 
 ्रग्तितत्व, क्षत्नियवणं तथा रक्त-पीत वणं 
(रग) युक्त है । स्वभावे क्रूर व चञ्चल, 
चर लक्ष्य वाली, युवावस्था, रात्रि बली, लम्बा 
कृद, क्षत्रिय जाति, पृष्ठोदयी, चतुष्पदी, पवंता- 
चारी, रजोगुणी, पित्त प्रकृति प्रधान, राशिका 
वास पाटल दे है । इसका स्वामी मंगल, वार 
मंगल व ्रंक एक है । श्रत्प संतति तथा साहस 
ग्रभिमान व मित्र प्रेम युक्त राशि है। इसका 
संबन्ध शिरसे होनेके कारण मुख, मस्तिष्क व 
स्नायुजालसे इसका संबंध है । इसमे द्रव्य 
ऊनी वस्त्र, लाल ॒रंगके घान्य, सरसों, दाल, 
मसूर, रक्तं चंदन, स्वणं, लाल गेह तांवा लोह 
ग्रादिदहे। यह राशि लौकिक ज्योतिष जगतमें 
इग्लण्ड, उनमाकं, जमनी, स्विटजरलैण्ड) 
सीरिया, फ़रांस भ्रादि देशोंका प्रतिनिधित्व 
करती है। 


परिचयात्मक भ्रक्षरचरुचेचोलालीौ लु 
ले लो श्र है तथा इसकी शान्ति हिताथं 
१०००० जप “क्रांक्रीं क्रौं सः भौमाय नमः 
मन्त्रसे जव दो घटी दिन शेष रहै निम्न 
यत्र सहित करना उत्तम फलदायी रहता है । 


मेष राशि हतु कातिक 
मास, १,६,११ तिथि, 
सूयं ॒वार, मघा नक्षत्र, 
विष्कभ योग, बव करण, 
पहला प्रहर तथा प्रथम 





चन्द्रमा घातक रहता है ! 





॥ 
1 ऋरि 





वृष :--२१ अप्रेलसे २० मके मध्य जन्म 
लेने वाले जातककी राशि वृष होती है। इसे 
टरनेस, वृषभ, तावुरी, भद्र, ताखुरु, गोकल, 
द्वितीयगत्व, सोर, बली भ्रादि कहते है । ई. उ. 
ए.वो.वा. बी. वू. वे. वो नामाक्षरसे इसे 
पहचान सकते हैँ । मेष रारिके पूवम यह राशि 
नभ मण्डलम स्थित है तथा पृथ्वी पर विषुवत्‌ 
रेखासे २०० तक । प्रभाव क्षेत्र ३०० से ६०“ 
तक है एवं चेहरे, कपोल परका इससे विचांर 
किया जाता है । इसका परिचायक चिह्ध बेल 
उपजाऊपनका प्रतीक है । यह आज्ञाकारिता 
व सेवाका परिचायक है। शुभ कायं प्रारभ 
करने हेतु वष रारिका मास श्रत्युत्तम होता हे। 


यह लघु काय युक्त, स्वरी राशि, जङ्‌ 
संज्ञक है । यह दक्षिण दिशामें पवंतकौ चोटी 
पर वास करती है । साथ ही साथ कृषि भूमिः 
गोशाला या वनमे वास करती है 1 यहं रा 
४ घटी ४५ पलकी होती दहै सूर्यं इस राशि 
पर ३१ दिन २४ घटी ५६ पल रहता है । यह्‌ 
कोमल-स्थिर व॒ शान्त स्वभावको, युवावस्था 
युक्त गौर वणे, पृथ्वी तत्वसे युक्त, रात्रि बली 
कान्ति रहित, वात-प्रकृति, चार चरण वारी 
महा शब्दकारी, विषमोदयी, मघ्यम संतति, 
शुभकारकः, वैश्य वणे व शिथिल शरीर है॥ 
यह भ्रद्धं जल रारि, स्वार्थी, सम-बरभसे कायं 
करनेवाली सांसारिककाययोमिं दक्ष, भ्रायरलेण्ड, 
पररिया, हालेण्ड, जिभ्रोजिया श्रादिका प्रति- 
निधत्व करती है । ब्राह्मण जातिको सम राशि 
वृषके गान्ति हेतु - “ॐ द्रा द्रीं द्रौ, सः शुक्राय 
नमः'' मन्त्रसे सूर्योदयके समय ६००० जप 
निम्न यंत्रसे युक्तं करना चाहिये । 


वश रारिको सागंरीष मास ५, १०, १५ 
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ज्योतिष्मती | 
| स्थान परिचम दिशमे, च॒तःक्रीडा स्थानो, रति , । 
| एवं विहार पृथ्वी पर है । ॑ 
तथि, शनिचर वार, हस्त | 
नक्ष, जुक्लयोग, शकूनि प्राकृतिक स्वभाव विद्ाव्यसनी एवं ह शिल्प 
करण ४था प्रहरव भवां दक्षता है। इससे कन्धो, भुजाग्रौ, हाथ फड़ों 
~ |~ | ~ चन्रमा शुभ नदी होता। स्तन, उवाससे सम्बन्ध है । प हिचान अ्रक्षर 
७ | ९४ |९ काकौकूषङ्छकेको ह दै। इमका वास 
चर देश, वार बुधव म्रकं ५ दै। 
मिथुन :- इसे जेमिनी, जितुम, नयुक्‌ इस रारिको हास्य, नृत्य, गायन, वाय, 
यम, दोपेकर, जौजा, न्द्र, युग॒एवं तृतीय स्न शिल्प, वज्ञानिक स्नुसंधान, वायुयान याता, 
कहा जातो है । २९ मई से २० जुन तक जन्म॒ तु सक व्यक्तिका स्वामित्व प्राप्त हे । 
लेने वाले व्यक्तिको रारि मिथुन होती है । यह्‌ मिथुन रारिके द्रव्य ज्वार, वाजरामूग्‌, 
रादि €० से ० डिग्री तक दोनों. कंधों मोठ, सू गफली, कपास, जुट, केशर, कस्तू री 
पर रहती हे । यह्‌ राहिमण्डलमे स्थित से त्‌ [गज ह्ल्दो, सम्पादन, षकाड्ान. रेल्वे व 
प्रकारमान्‌ ताराप्र) जिनमे एक कम व दूसरा कला भ्रादि हे) क इसे बेल्जियम, 0.8.4. उत्तरी 
अ्रयिक ध्रकादा देता है, के संयोगसे निर्मित हे । भ्रफ़ोका व बेल्सका प्रतिनिधित्व प्राप्त है । | 


पार्चात्य ज्योतिषवेत्ता इसका चित्र॒ जुड्वां 
बच्चे मानते हं । यह्‌ एकता, भ्रनुरूपता, बुद्धि- 
मत्ता, साहस, शौयं व॒ उत्साहकी प्रतीक मानी 
जाती है । प्रथ्वी पर विषुवत्‌ रेखासे २४० तक 
इसकी स्थिति मानौ जाती है । 


यह्‌ राशि ५ घटी १५ पलकी होती है। 
विषम राशि एवं स्वासी बुघ, द्वि स्वभाव, पुल्लिग 
संज्ञक राडिहै। सूयं इस राशि पर ३१ दिन ३७ 
घटी ३२ पल रहता है । यह्‌ पर्चिम दिराकौ 
स्वामिनी, वायु तत्वे युक्त, हरित वणं, पुरुष 
रारि द्विस्वमाव, विषमोदयी, उष्ण, जुद्रवणं 
महारब्द कारी, चिकनी, दिन बली, मध्यम 
सन्तवि व शिथिल शरीर राचि है। 


दसं विषम राशिका श्राकार एक स्त्री- 
पुरुषके भोगी जोड़े जसा है । स्त्रीके करमें वीणा 
तथा पुरुषके हाथमे गदा तथा दोनों गायन- 
वादस क्रीडा करते हए दिखायी देते है । निवास- 


इसे ्राषाढ्‌ मास २.७.१२ तिथि, चन्द्र- 
वार, स्वाति नक्षत्र परिघ योग, चतुष्पद करण, 
तीसरा प्रहर व श्वा चंद्रमा घातक है । इसका 
यन्त्र एवं मन्त्र ॐ त्रां, व्री, त्रौ सः बुधाय नमः । 


व 4 
इसके १९००० मंत्रोका 
| जाप ५ धटी शेष दिन 
*०।५ |६ | रहै तव करना चाहिए । 


--- 


रि 
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ककः कवं रारिका ककट (केकंड़ा) 
एक जलचर है । इसका संबंध समद्र एवं समुद्र 
तटके निकट माना गया है । यह ९० से १२० 
डिग्री तक सीने परं रहती है । यह वर्षाकारक 


` वायुं मण्डलक निर्माण करनेमे सहायक होती 


है । यह सहानुभूति एवं सुक्रमारताके साथ ही 
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साथ प्रजासत्ता एवं मिलनसारिताको प्रतीक 
मानी जाती है । पृथ्वी पर इसका स्थान उत्तरसे 
विषृवत्‌ रेखाकी श्रोर २४० से २०० तक माना 
गया है । 


पर्यायवाचीके रूपमे इसे कसर, कलीरः, 
ककोटकृ. ककट, श्राटक, खरमंग एवं फारसीमें 
सरतान कहते हँ । २१ जूनसे २० जुलायी तक 
जन्म लेने वाले जातककी राशि ककं होती है। 
यह चर, स्त्री जाति, सौम्य एवं कफ प्रकरतिसे 
युक्त जलचारी, समोदयी रात्रि बली, उत्तर- 
दिशाकी स्वामिनी, रक्तघवल मिधित रंग, 
वहु चरण एवं वहु सन्तान वाली है । यहु केकड़के 
सदृश ॒श्राकार वाली धातु संज्ञक रासि है) 
उत्तर दिशामे उपवन, वापी, तडाग जलाय 
भ्रादिके तट पर निवास होता है। 


इसका प्राकृतिक स्वभाव सांसारिक, 
उन्नतिमे प्रयत्न रीलता, लज्जा, समय पालतका 
मुचक है । जाति शुद्र तथा इसका निवास चोल 
देरा. स्वामी चन्द्रमा, वार सोम, एवं श्रंक दो है। 
यह्‌ राशि ५घटीव ३ पलकी होती है । इसपर 
सूयं ३१ दिन २२ घटी व॒ ३५ पल रहता है। 
रात्रि बली, उत्तरदिदाकी स्वामिनी है । इसका 
मुख्य श्रग स्थान हदय है, किन्तु यह्‌ पेट व गदसे 
भी सम्बन्धित है । 


मुख्य द्रव्य उत्तम प्रकारके श्रनन, फल, 
किरानेका सामान, चाय, चांदी श्रौर पारा 
ग्रादि है । राष्ट्रीय ज्योतिषमें चीन, स्काटलेड, 
न्यूजीलेण्ड, कनाडा, रूस, श्रल्जीरिया न्यूयाकं, 
सिध, काठियावाड, कच्छं, गुजरात श्रादिका 
इसी रारिसे विचार किया जाता है । 


पौष मास २-७-१२ तिथियाँ, बुधवार, 
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म्नुराघा नक्षत्र, व्याघात योग, नागकरण, शला 
प्रर ररा चंद्र व ७वां लग्न घातक है। 





1 १ इसका यंत्र यह्‌ है । 

--------| तथा “्श्रांश्वीश्नौ सः 

८ |६ | | चन्द्रमसे नमः। मंत्रका 
जाप सन्ध्या समय ११००० 

| | | मेवे करना चाहिये । 

२ १०। ^ 


सिंह- सिह राशि सूयं समान प्रचंड, सिह 
के समान भयानक दै । यह खेत-खलीहानोको 
जीवन प्रदान कर, चारेको व्यवस्थामें सहायकः 
है । इसका चिह्न भी सिह दहै । स्वातन्व्य प्रेम, 
गौय, प्रताप, उदारता व॒श्रात्मविइ्वासकी 
प्रतीक है । | 

विषवत्‌ रेखाकी श्रोर २० से १२८० तक 
है । १२०० से १५०० तक हृदय पर यह रा्चि 
रहती दै । यह राशि ५ घटी व १५ पलक 
होती है । सूर्यं इस रारिपर ३१ दिन २ घटी 
५२ पल रहता है । २१ जुलाईसे २१ श्रगस्तके 
मध्य जन्भे जातकंकी रारि सिह होती ह । 
इसे लीयो (1.0) लेय, कटीरव, मृगेन्द्र, हरि, 
रीर, श्रसद्‌ भी कहते हैँ । 


यह्‌ पुरुष जाति, स्थिर संज्ञक, भ्रग्नि तत्व, 
दिनबली, पित्त प्रकृति, पीत वणे, उष्ण स्वभाव 
पूवं दिशाकी स्वामिनी है । सूयं इसका स्वामी 
है । इससे हदयका विचार किया जाता है। 
इस चतुष्पद राशिका निवास पांड्देश, रविवार 
वश्रक१व्है 1 श्रग स्थान उदर, पीठ, 
रक्त, जिगर व दिल है । इसका सम्बन्ध 
मनोरजनके कायोसि है । 








| 
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देय द्रव्य पुष्ट अन्न, रस, पुष्ट त्वचा, दक्षता इसका प्राकृतिक गुण है । श्रपनी उन्नति 
वाघम्बर, मृगचमं, गुड, खांड, चना, पीतल व कौ म्रोर यह्‌ विशेष ध्यान रखती है । 
सोना है । इसकी शान्ति हेतु “ॐ हा हीं हौ वायु एवं शीत प्रकृति, पृची तत्व ्रीरं 
सः सूयाय नमः मन्त्रका  सुर्योदयके समय श्रल्प सन्तान वाली है, यह जीवं संज्ञक, दक्षिण 
७००० जप निम्न यंत्र सहित करना चाहिये । दिग्वासी, शस्य श्यामला भूमि, वेती-वाग 

इटली, वोहेमिया,  वगीचा, स्व्री-रुषोकी करीडास्थली तथा शिल्प 
ख्मानिया, फरांस, शिकागो, स्चनाके स्थानोंपर यह राशि विचरती हं । 
ग्रफगानिस्तान, हिमाचल, जातिसं शूद्रः वात प्रकृति, रीर्षोदय 
बम्बई प्रदेशका प्रतिनिधित्व समराशि है । 
यह राशि करती ह । इस द्विपद मानवीय रारिका वास केरल 
देश, वार बुध, स्वामी बुध व श्रंक पांच है। 
गरंग स्थान कमर है श्रौर पेट तथा श्रांतोसं 
सम्बन्ध है । इसे मातुल राशि भी कहते हे । 
तथा पितामह कारकं भी । घातकूपमें भाद्रपदकी 
५,१०, १५ तिथि, शनिवार, श्रवण नक्षत्र बुल # 
योग, कौलव करण प्रहर शला, १०वां चन्द्र । 





कृन्या :- कन्या राशि श्ननन या फलोमें 
परिपक्वता लानेमें सहयोग देनेसे सम्बन्धित है । 
चिल्ल इसका कुमारी कन्या है, यह्‌ चिरस्थायी 
स्नेह एवं विवेककी प्रतीक टै । २२ श्रगस्तसे 
२ सितम्बरके मध्य जन्म लेने वाले प्राणीकी | श 
राशि कन्या होती है। वीर्गो 77० पाथोन 11 4 
तन्वी, वरुणी, कुमारी, खुदो, सम्बला, रमणी, मटर, ज्वार, जौ, रई, वस्त्रादि ६ । यह टकी 
तरुणी, ्रादि भी कहते हैँ । यह डिग्री १५० यूनान, ब्राजील, भारत, पेरिस भ्रादिका प्रति 
से १८० तक श्रामाशय पर रहते हृए उतनी ही निधित्व करती है । जप-मंन-यन्त भ्रादि वही 
डिग्री तक प्रभाव भी डालती है । यह राशि५ दैजो मिथुन रारिकेहं। [करमशः 
घटी व ४ पलको होती है। एवं सूयं इस राशि 
0144. क्या श्राप निरा हैँ ? श्रथवा ज्योतिषशास्त्र 
पर यह राशि उत्तरसे विषुवत्‌ रेखाकी श्रोर न {श जः 
१२० से ०० तक या विषुवत्‌ रेखा तक स्थिर पर विदवास प्राप्त नहीं हो सका ह, तौ जन्म- 
की गई है। कुण्डलीकी प्रतिलिपि श्रौर हाथका प्रिण्ट भेजकर 
सिंगल वर्ण, स्त्री जाति, द्िस्वभाव, दक्षिण मेरी नवीन वज्ञानिक-पद्धतिसे शतप्रतिरात सही 
दिशाकी स्वामिनी, रात्रिबली रारि है। दीघं फलदेश प्राप्त कर ज्योतिष-शास्त्र पर विद्वासं | 
तनु, नौकामें धेयं पूवक बठ कर, धान व दीपक प्राप्त कीजिये। 
हाथमे लिये हए, समस्त कलाश्रोसे पूणं एवं सेवाथं- 
चतुर कमारी कल्याके स्वरूप वाली राचिहै। ह्रिकृष्ण छेगाणी, चास्त्री, ज्योतिषाचायं, 
बुघ इसका स्वामी है । विद्या व्यसनी एवं दिल्प छंगाणी स्ट्रीट, फलोदी (राजस्थान) 
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फलित विचार २५ 


"णि भोगी णमि भीष भिण भीमिं 


फलित पर विचार 


[ ले०-श्री रघुवीरशरण शर्मा वं भ्रायुर्वेद बृहस्पति | 


जन्मपत्र देखनेसे पहले नीचे लिखी बातों 
पर विचार कर लेना श्रावश्यक है। 

लग्ने उच्च रारिका हो, ्रपनी रारिका 
हो, मित्ररारिका हो, चुभ ग्रहोके साथ हो, युम 
ग्रोकी पणं दृष्टि हो, मूल त्रिकोणका हो, यभ 
ग्रहोके साथ हो, छठे म्राठवें बारहवं भावोके 
स्वामियोके साथ न बेठा हो मरौर न इनका 
दृष्टि संबंध हो । लग्नेश स्वयं भी छठे, ्राठवे, 
वारह्वे भावोमेन बठा हो । लम्नेरा पापम्रहोके 
वीचमे न हो, लग्नेशके २७ श्रंशसे अ्रधिकन 
हो क्यों किं इतने भ्रंशोमे ग्रह भ्रगले भावका भी 
फल करता है । 

इसी प्रकार लग्न केन्द्रका हौ (लग्न 
पर लग्नेश स्वयं बठा हो) लग्न पर शुभ 
ग्रहोकी पूणं दृष्टि हो, लग्न सन्धिका न 
हो, उक्त दोनो बातं लगन श्रौर लग्ने ठीक हों 
तो व्यक्तिका जन्म बहुत कुठ सफल रहता है । 

जन्मपत्नमें लग्न ही मुख्य है, लग्न शरीर 
है, लग्न ही व्यक्तिहैग्नौर जो ११ भावं वे 
सव लग्नके सहायक हैँ । या सम्बन्धित हं 
ग्रतः श्रन्य भावों पर भी विचार कर लेन 
चाहिए । भ्रन्य भावोमे भी खास तौरसे केन 
ग्रोर त्रिकोण । इनके श्रतिरिक्त ग्रह॒ स्पष्ट भाव 
स्पष्ट, ग्रहोंकी दीप्तादि भ्रवस्था, नवांश श्रौर 
द्रेष्काण पर भी विचार कर लेना चाहिए । 


पणं दृष्टि 
सूयं चन्द्र बुध श्रौर शुक्रकी सप्तम भाव 


प्र पणं दृष्टि होती है । मंगलकी सप्तम चतुथं 
प्रौर ्रष्टम भाव पर । बरहुस्पतिकी सप्तम 


पञ्चम ्रौर नवम भाव पर ) शनिको सप्तम 
तृतीय श्रौर दशम भाव पर । राहकी सप्तम 
पञ्चम नवम श्रौर वारहवं भाव पर पुण दृष्टि 
होती हे । 
““सुतमदन नवान्त्ये पुण दृष्टिर्च राहुः ।" 
उच्च ओर नीच 
सूयं मेष रारिके १० भ्रंश तक । चन्द्रमा 
वष राषिके ३ अंश तक । मंगल मकरके २८ भ्रं 
तकं । बुध कन्याके १५ श्रं तकं । गुरू कंकंके ५ 
ग्रं तक्र । शुक्र मीनके २७ अंश तक श्रौर शनि 
तुलाके २० भ्रंश तक उच्चका होता ह। 
यदि ग्रह उक्त भ्रंशोसे भ्रधिक अंडा वाला हो 
तो उच्चका नहीं रहता । यह्‌ भी स्मरण रहं 
हषल वृरिचकका उच्चका होता है। हरेक 
ग्रह॒ श्रपनी उच्च राशिसे सप्तम राशि पर उतने 
ही म्रंरो तकनीचका रहता है । जसे सूयं मेष 
का १० भ्रंश तक उच्चका रहै, मेषसे सप्तम 
तुलाका १० म्रंश तक नीचका रहेगा । 


ग्रहोके मित्र सम ओर शत्र. 

सूयं के चन्द्र मंगल श्रौर वृहस्पति मित्र है । 
चन्द्रके सूयं बुध मित्र हैँ । मंगलके सूयं चन्द्र 
प्रौर गुरू मित्र हैँ । बुधके सूयं ग्रौर शुक्र मित्र 
है । बृहस्पतिके सूयं चन्द्र श्रौर मंगल मित्र हं। 
शुक्रके बुध श्रौर दानि मित्र हँ । शनिके बुध 
ग्रौर शुक्र मित्र हैँ । केतु तथा रोहुके शुक्र शनि 
ग्रौर ब्रहस्पति मित्र है । 


सम~ सूयेके बुध, चन्द्रके मंगल गुरु लुक्र 
ग्रौर शनि, मंगलके शुक्र रौर शनि, बुधके रानि 





मरोर गुर, वृहस्पतिके शनि, गुकके मंगल शौर 
गुरु, शनिके ब्रहस्पति सम रहै ्र्थात्‌ न मित्र 
ग्रोर न शच | 





शत्रु -सूयके शुक्र शनि राह । चनद्रमाके 
राहु । मंगलके बुध मरौर राहु । वुधका चन्द्रमा । 
गूरुका गुक्त श्रौर बुध । शुक्रका सूर्यं चन्द्रमा । 
निका सूये चन्द्र रोर मंगल शत्रु है। 
“राहोस्तु सित्राणि कवीज्यमन्दाः | 
केतोस्तथेवात्र वदन्ति तज्जाः ॥'" 
प्राचायं वराह मिहिरने लिखा है- 
नीचेरिभेऽस्ते चारिदरष्टस्य 
सवे वथा यत्परिकीतितम्‌ । 
पुरतोऽन्धस्य भामिन्याः सविलास 
कृटाक्ष निरीक्षणम्‌ ॥। 
(वाराही संहिता" १०।५३ ।) 


पर्थात्‌ यदि ग्रह॒ नीचका हो, या शच 
राशिका हो, शत्रु ग्रहकी दृष्टि हो, या भ्रस्त 
हो तो इनका बुरा भला कृद भी फल नहीं 
होता । जसे कि भ्रन्धे पुरुष पर स्त्रीके विलास 
युक्त कटाक्षक्रा कुदं भी श्रसर नहीं होता । 


मै इस मतको स्वीकार नहीं करता, क्योकि 
प्रत्यक् देखनेमे भ्राता है कि इन सबका पूण 
प्रभाव होतादहै। चाह बुरा भलेहीदहो। हाँ 
केवल भ्रस्त ग्रहका प्रभाव श्रत्प होता है। 

ग्रहोकी श्रवस्था- दीप्त स्वस्थ प्रमुदित 
शान्त दीन श्रतिदुःखी विकल खल श्रौर कुपिततये 
ग्रहोकी नौ श्रवस्था ह । जिनका वणन इस 


प्रकार दै - उच्च रारिका ग्रह दीप्त है, श्रपनी 


रारिका स्वस्थदै, अधिमित्र रारिका ग्रह्‌ 
मृदित हे, मित्र राशिका शान्त है, सम राशिका 
दीन है, शु राशिका दुःखी, पापी ग्रहफे साथ 





ज्योतिष्मती 





विकलः, पापी ग्रहोकी रालिका खल, श्रौर सूयक 
साथ कूपित होता हे । 

ररन-फापी ग्रहोके साथ रहने वाले ग्रह्‌ 
की संज्ञा विकल है, इमीमे सयका भी समावेश 
हो जाता है। फिर मूयफरे साथ ग्रहकी संज्ञा 
कुपित क्यो इसका समाधान होना चाहिए । 
इस सम्बन्धमे मुभे संकेत-कौमुदी-का लेख पमन्दं 
है ।. वह इस प्रकार है - संकेत कौमुदीमें 
लज्जित, गवित, न्‌ धित, व्रषित, मुदित, भ्रौर 
क्षुब्ध नामसे ग्रहोकी छः श्रवस्था लिखिी रहै। 





परगेहगतः खेटो राहुयुक्तो तथेव च । 
रविमन्द कृजयु क्तो लज्जिते ग्रह एव सः ॥ 
तुद्धस्थानगतो वापि त्रिकोणेपि भवेच्च यः। 
गवितोस्यं निगदितो मुनिभिः कृतनिइचयैः ॥। 
रत्रगेहे रातचरुटष्टो राच्रुयुक्तो भवेद्यदि । 
क्षुधितः स च विज्ञेयः शनियुक्तो तथव च ॥ 
जन्मराशौ स्थितः खेटः शत्रुणा चावलोकितः । 
शुभग्रहः न पश्यन्ति तृषितः स उदाहृतः ॥ 
मित्रगेहे मित्रयुक्तो मित्रण चावलोकरितः। 
गुरुणा सहितो यश्च मुदितः स प्रकीतितः ॥ 
रविणा सहितो यच पापाः परयन्ति सर्वथा | 
क्षुभितं तं विजानीयात्‌ शत्रुणा यदि वीक्षितः ॥ 
जो ग्रह दूसरेकी रारिमें वेठा हो उसके 
साथ सूय मंगल रति राह श्रौरकेतु वैडेहों 
वह लज्जित है । 
जो ग्रह उच्च राशिका हो, श्रथवा वरिकोण 
(५-९) भावमे बेठा हौ वह॒ गवित हैँ । 
जो ग्रह्‌ शत्रुकी रािमे हो शत्रु ग्रहकी 
उसपर दृष्टिहोया शत्रु ग्रह उसके साथ वा 
हौ वह क्षुधित हे । 
जो ग्रह॒ जन्मकी रादि पर हो, रात्र ग्रह 
कीदृष्टिन हौ वह्‌ तुषित है। 


त्र 


; 


| 
। 
| 
| 
॥ 


^) 


फलित पर विचार 


मित्रकी रादिपर हो मित्र ्रहुकी दृष्टि 
होया मित्र ग्रहुके साथ बडा हो या उसके साथ 
वृहस्पति बेठा हो वह मुदित है । जो ग्रह॒ सूयके 
साथहो, पाप ग्रहोको दृष्टि हो श्रथवा शत 
ग्रहुको दृष्टि हो वह क्षुभित यां कूपित है । 

वव्तव्य--'संकेत-कौमुदी' मेरे पास संवत्‌ 
१६९३४ कौ हस्तलिखित रै। ऋषि पारारारने 


| 





उच्च ग्रहोको पूणं बली श्रौर स्वगृहीको भ्राधाः 


बलो माना हे । 
स्वोच्चे शुभं बलं पणं ` त्रिकोणे पाद वजितम्‌ । 
स्वक्ष चाध मित्रगेहे पादमात्रं प्रकीतितम्‌ ॥ 


परन्तु भ्रग्रेज ज्योतिषी रफलने लिखा है 
कि यदि ग्रह स्वगृही हो तो बहत बलवान्‌ 
प्रौर शुभ होता है । उच्चस्थ ग्रह भी यभ श्रौर 
वलवान्‌ होता है, किन्तु स्वगृहीसे कम होता है । 


र मित्र रारिमे ्रह सामान्य बलवान्‌ होता है 


भ्रोरशुभभी होताहै। 


हष स्थान सूयंका 
तीसरा, मंगलका छठा, बुधका पहला, ब्रहस्पति 
का ग्यारहवां, शुक्रका पञ्चम, प्रौर निका 
वारहवां स्थान हषं स्थान है । हषं स्थानकरा ग्रह्‌ 
गुभ फल देता है । 
व्रहत्‌ पाराशगी होरामे लिखा है कि 


यद्‌ यद्‌ भागवतो राहुः केतुर्च जनने नृणाम्‌ । 
यद्यद्‌ भावरा संयुक्तस्तत्‌ फलं प्रदिरोहलम्‌ ॥ 


| (बर. पा. हो.प्‌. खं. भ्र. १३ ) 
राह श्रौर केतु जिसकी राशि पर हों श्रौर 
जिस भावेशके साथ वे हों तो उन्हींका फल 


करते है, भ्रपना कुचं नहीं । 


| 


उक्त कथनको मेँ स्वीकार नहीं करता 
क्योकि इनके बुभाब्युभ फल प्रत्यक्ष देखनेमें 


प्राते हैँ । 





नवम, चन्द्रमाका 


5 भ्रष्टमाधिपतिर्दषिस्तुला मेषे न टि क्वचित्‌ । 


३७ 


रशि स्वामी ` राशियोके स्वामियोको सभी 
जानते हैँ । यहां पर केवल केतके सम्बन्धमें 
लिखना है । राहुको कन्याका श्रौर केतुको 
मिथूनका स्वामी कहा है । 

“राहु कन्या गुहं प्रोक्तं केतोरच मिथुनं - 
स्मृतम्‌ ।* (ताजिक नीलकटी ।) किन्तु. ्रन्था- 
न्तरमे केतुको मीनका स्वामी लिखा हे। 

तत्‌ सप्तमं वा शिखिना गहीतं गृह तन्मीन 
गृहा मिधानम्‌ । श्रदन भरव" ्रहोके फलका समय - 
ग्रादौ फलप्रदो भौमः रवी मघ्ये सितेज्यकौ । 
सवंदा ज्ञः शरीमन्द दशावसाने फलप्रदौ ॥ 
(बर.पा.टो.उ.खं भ्र. ६) 
सूयं श्रौर मंगलदशाके प्रथम भोगम, शुक्त 
म्रौ र बृहस्पति ददाके मध्यमे, बुघ दशाके ्रारम्भ 
से श्रन्त तक, चन्द्रमा शओ्रौर शनि दशाके अरन्त ° 
भागमें शुभ ्रुभ फल करते हं । यही नियम 
गोचर ग्रहके सम्बन्धमे भी हे। 
भवनादि गतौ फलदौ रवि | 
कन मघ्यगो च गुरु शुक्रौ । 
ग्रन्तगतो रानि शिनौ 
सदेव फलदः शर्ांकसुतः ॥ 
(वसिष्ठ संहिता १८।१५) 





लग्नेल अष्टमेश ओर षष्टेश 
ग्रष्टमेदरा ओ्रौर षष्ठेशके सम्बन्धमे यह्‌ 
विहेषता है कि यदि जन्म लग्नमे मेष रादि 
तुला राशि हो तो श्रष्टमेशका दोष नहीं रहता ॥ 
इसी प्रकार जन्मलगमे वृरिचक राशि हो अरथा 
वृष हो तो षष्ठेशका . दोष नहीं रहता ।१ इसंः 
प्रकार सूयं श्रौर चन्द्रमाको ्रष्टमेदाका दोष नहीं 





ग्लो षष्ठे दोषो न वृषभोपि न दोष भाक्‌ ॥ 
(बर.पाहो.पु.खं.अ. १३) 





३८ ज्योतिष्मती ॥ 


1 छ वा वा] "1 | > ममी भौरी 








रहता भ्र्थात्‌ श्रष्टम स्थानमे सिह राशि हो 


तो सूय श्रगुभ फल नहीं करता श्रौर अष्टम है । क्योकि मने सेकडों कुण्डलियां देखी है, तीसरे 


स्थानमे कक रारि हो तो चन्द्रमा श्र्ुभ फल 
नहीं करता ।१ 

प्रसङ्क वा यह भी कह दू कि चन्द्र श्रौर 
सूयं मारक भी नहीं होते । 


'न्द्रसूयं विना सवं मारकाः मारका- 
धिपाः ॥'* (मध्यपाराशरी) मद्धल ददामेश हो 
ग्रोर पञ्चमे भी हो तो शुभ फल करता है 1 
केवल दरमेरा होनेसे नहीं करता । २ 

गुरु पञ्चमम शुभ होता है, मंगल चखठे 
ग्रौर तीसरेमे गुभ होता है च्छे स्थानम मंगल 
रत्रु्रोका नादा करता हे । तोसरे स्थानम मंगल 
पराक्रमी उत्साही श्रौर समाजमे प्रतिष्ठित 
बनाता है । मेरे विचारसे तीसरे स्थानमे सूर्यादि 
सभी पापग्रह जुभ रहते हँ । इनमे मंगल म्रधिक 
ग्रच्छा रहता हे । 

ज्योतिषके किसी ग्न्धम लिता है- 

ग्रग्रजातं रविह न्ती पृष्ठजातं शनंइ्चरः । 
जातं जातं कृजो हन्ति सह॒जस्थो भवेद्यदि । 


स्थानमें युम ग्रह होयापाप ग्रह॒ सबके बहिन्‌ 
भाइ्योकी त्यूनाधिकांडामें मृत्यु होती है, गभ 
सराव होते है, भ्रौर ग्भपात भी होते । एेसा 
मेरा श्रनुभव है । | 
स्मरण रहे प्रकृतिका यह नियम दै कि 
जितने पैदा होते हवे सभी जीवित नहीं रहं 
सकते । यह नियम न केवल मनुष्योके लिए 
है वत्कि पशु पक्षी श्रादि सभी प्राणियोके लिए 
तथा वृक्षोके लिएभीहै। ॥ 
लघु पाराशरीमे लिखा है कि- | 
"न दिशन्ति युभं नणां सौम्याः केन्द्राधिपा यदि ॥' 
र्यात्‌ चयुभ ग्रह॒ (चन्द्र बुध बृ टस्पति 
शुक्र यदि केन्द्र (१-४-७-१०) के स्वामी हों 
तो जातकको भ्रच्छा फल नहीं देते। म इस # 
कथनसे भी सहमत नहीं ह । क्योकि मेरे पास 
ग्रनेक महापुरुषोकी कूण्डलियां रै, जिनके केन्द्र 
पति गभ ग्रह है। 
महामान्य मदनमोहन मालवीयका जन्म 
लग्न ककं है, जिसका स्वामी चन्द्रमा है, चतुथे 
स्थानमे तुला है इसका स्वामी शुक्र दहै। ककं 








लग्न ही भगवान्‌ राम तथा लोकमान्यतिलक + 
काहि । एक बात श्रौर याद रख लीजिए कि । 
कोई राशि या लगन एेसा नहीं है जिसके चारो 
केन्द्र स्थान पप ग्रह्‌ रारिके हों । इसके 
विपरीत मिथून कन्या धनु श्रौर मीन एेसे लगन 
है जिनके चारों केन्द्र स्थानों पर सौम्य ग्रहोकी 
राशियां हे रौर इनमें जन्मे मनुष्योने महत्वपूणं ठ 
स्थान प्राप्त किये ह, जिनके कं उदाहरण ये है 
१. महामहोपाध्याय रशिवक्‌मार शास्त्री | 
३ जव मे कारीमे पठता था तब प्रनेक बार 
इनके ददान किये थे । -लेखक । 


यदि जातकके तीसरे घरमे सूय हो तो 
पहले बहिन भादयोको मारता है 1 यदि दनि 
हो तो बादमें होने वाले बहिन भादयोको मारता 
है । मरौर यदि मंगल हो तो जो-जो पदा होगि 
उन सभीको मार देगा । 


१ न रन्ध्रंशत्व दौषस्तु सूर्याचन्द्रमसोरभवेत्‌ । ` 
(लघु पाराशरी १०) 

२ कुजस्य कमेनेतूत्वे प्रयुक्तं शुम कारिता । 
त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मंदात्व माव्रतः। 
(लघुपाराशरी) 





वेद श्रौर विमान २६९ 


(कारी ) इनका मीन लग्न है । प्रसिद्ध उपन्यास- 
कार बाब्र्‌ देवकीनन्दन खत्रीग्रौर “भारतभारती 
प्रादि श्रनेक ग्रन्थोके लेखक, राज्यसभाके 
सदस्य स्व° श्रीमथिलीशरण गप्तका जन्म लग्न 
मिथुन है । जो घपुरके महाराजा अ्रभयसिह पत्र 
प्रजी तसिह (जन्म संवत्‌ १७५६) का जन्म 
लग्न मिथुन है । 
यहां एक बात श्रौर श्रा ्रटकी यह्‌ कि 
लघु पाराशरीमे लिखा है कि- 
ध्मक्मधिनेतारो रन्ध्रलाभाधिपौ यदि। 
तयोः सम्बन्ध मारण न योगं लभते नरः॥ 
भ्र्थात्‌ यदि भाग्ये मरौर दशमेश अ्रष्टमेरा 
ग्रोर लाभेश भीहों तो राजयोग भंग हो 


जाता है । 

स्पष्टीकरण- यह योग केवल शनिग्रह पर 
चटता है । यदि जन्म लग्न मिथुन है तो शाति 
भग्येश भी होगा श्रौर श्रष्टमेशा भी होगा। 
यदि जन्म लग्न मेष है तो रानि दशमेश शरीर 
लाभेदा होगा । यहाँ पर मियुन लग्न है अतः 
शनि भग्येश भी है नौर श्रष्टमेश भी फिर भी 
राज श्रौर जोधपुर जसे बडे राजका राजा । 


नोट : ज्योतिष मेरा व्यसन दै, धनो- 

पार्जन सँ चिकित्सासे करता ह । अगले लेखमें 
भी श्रनुभवकी वात लिखू गा । 

पता--पो० जालखेडा जि° 
(उशप्र०) 





वैद ओर्‌ विमान 


[ लेखक :- श्री एच. एस. मास्टर | 


 श्रमेरिकन महिला ह्वीलर विल्लाक्सने 
^$पााष्णा्फ ० 16 ४६५१8४8 ' पृष्ठ ८३ मे 
लिखा है कि वदिक ऋषियोको विद्युत्‌-रेडियो- 
एलेक्टन-विमान अ्रादि सभी बातोका ज्ञान था। 


 श्रपने “व्रयी-चतुष्टय' में भारत प्रसिद्ध वेद- 
` विद्वान्‌ स्वण० 


पं० सत्यतरत्त सामश्रमोने भी 
लिखा है करि वेदोमें सारे विज्ञान सूक्ष्म रूपसे 
विद्यमान हैँ । यहां देखना दै कि क्या वेदोमं 
विमानकी बातें पायी जाती है ? मे श्रपनी 
भ्रल्पमति श्रनुसार कृं विवरण प्रस्तुत करता 
है श्रौर श्राशा है विद्वानलोग इसपर श्रौर 
प्रकाश डालेगे । 


(१) ऋग्वेद १।३४।२ मे श्ररिवनी- 
कुमा रोके एसे रथका उल्लेख है जो तीन चक्कों 
श्रौर तीन स्तम्भो वाला है । तीनों खम्भ भ्रव- 
लम्बनके लिये ह । यह भी लिखा है कि “चन्द्रमा 


का वेनाके साथ विवाहके समय ईसं रथको 
लोगोने पहने-पहल जाना क्या यहं कोई 
गरदभूत स्थ है या विमान ? परन्तु रथम न तो 
तीन चक्के ही रहते है त तीन खम्भे ही । 

(२) कऋ्रवेद १।३४।१२ न त्रिकोण भ्रौर 
त्रिलोकमे चलने वाले रथका उल्लेख है! क्या 
यह त्रिलोकचारी विमान है † रथ तो त्रिकोण 
नहीं होता नोर नं त्रिलोकोमे चल दही 
सकता ह । | 

(३) ऋ्वेद १।११२।१२ में अद्विनी- 
कुमारोके “प्रव रहित रथ "” का उल्लेख दै । इस 
को विजयके लिये चलानेकी बात लिखी दे। 
प्ररवरहितरथ तो यान्विक ही हौ सकता है । 
रथका श्रं यान या सवारी भी होताहै।तो 
क्या यह विमान ही है ? श्रागे ऋग्वेद १।११८ 
।१ मेतोञ्रौर भी स्पष्ट विवरण मिलता हैः 


का जा 
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-पूरा मच इस प्रकार है :- 

श्रावां रथो भ्रिवना उ्येन पत्या सुमुलोफः 
स्ववां यात्वर्वाङ्‌ । यो मत्यस्य मनसो जबीयान्‌ 
त्रिबन्युरो वृषणा वातरंहाः ॥ 
श्रथ :-भ्रदिवदय, तुम्हारा बाज पक्षीकी 
तरह शीध्रगन्ता, सुखकर श्रौर सम्पन्न रथ 
हमारे सम्मुख ्रावे'। श्रमिष्टवषक-द्रय तुम्हारा 
रथ मनुष्यके मनकी तरह वेगवान्‌ त्रिविध 
बन्धनोंसे मक्त रौर वायुवेगो हे । 

बाजपक्षी-मन ग्रौर वायुकी तरह गति- 
वाला रथ घोडोका नहीं हो सकता, यह्‌ कोई 
यान्विकं कलपुर्जोका वना हुश्रा दिखता हं । 

चः. त त ह 

(४) ऋम्वेद ४।३६।१ मे तो स्पष्ट ही 
श्राकाशचारी रथका उल्लेख है । मंत्र इस 
प्रकार है :- 

“श्रक्वो जातो श्रनभोद्युरुकथ्यो रथ- 
स्त्रिचक्रः परिवतंतेस्यः महतद्रौ देवस्यभ्रवाचनं 
श्नासभवः पृथिवीं यच्च पुष्यथ । 

प्रथं :-क्रमृग्रो, तुभ्टारा कमं स्तत्य है। 
तुम्हारे द्वारा प्रदत्त श्रदिवनीकमारोका त्रिच- 
क्ररथ श्रदवके विना श्रौर लगामके बिना श्रन्त- 
रिक्ष (श्राकाल) में परिभ्रमण करता है। 
जिसके द्वारा तुम लोग यावा पृथिवीका पोषण 
करते हो, वह॒ रथ-निमाणरूप महान्‌ कायं तुम 
लोगोके देवत्वको प्रसिद्ध करता है । श्ररवके 
विना श्राकाडचारी रथ क्या है ? कदाचित्‌ 
कोद भी उत्तर देगा “विमान 

ऋभु रौर श्रदिवनीक्रुमार विमान बनाते 
थे श्रौर वेज्ञानिक भी थे । अ्रदिवनीक्रुमार श्नच्छे 
वेद्य भी थे । ऋग्वेद १।१८२।५ से विदित होता 
है कि इन्होने पंखोवाली एक नाव भी बनाई 
थी । वेदोकी श्रनेक याखाये नष्ट हो चुकी दहै, 





न मालूम उनमें क्या-क्या ज्ञान भरा था ८ 

वेदका ्रथं ज्ञान है श्रौर उपनिषदोके म्रनुषार . 
जान म्रौर विज्ञानम कोई भेद नहीं है। भ्रायं 

जातिमें धम ्रौर विज्ञानका कभी फगड़ा नही 

हुश्रा । दोनों साथ-साथ ही पनपते चले गये | 

इसलिये श्रायजातिमे कभी एेसा समय नहीं 

श्राया कि धा्मिकोकी श्रोरसे वंज्ञानिकों पर 

ग्रत्याचार हुग्रा हो । ईसाइयोमे तथा भ्रन्य 

घममि ये बातें बनी हैँ :- 


0 प्४ ° वृणांठण0 ' नामक 
विरोष भ्रदालत सन्‌ १४८१ में विन्ञानवादियो 
का दमन करनेके लिये ईसादयोने स्थात कौ 
थी । जिसमे ईसाई मतके विरुद्ध, विज्ञानके 
किसी सिद्धान्तका प्रचार करने वाले वेज्ञानिकों 
पर्‌ श्रभियोग लगाकर उन्हे सजा दी जाती 
थो । यही नही, नाना तरहकी यन्त्र णाएं देकर 
उनसे स्वीकार कराया जाता था कि “'उनका 
सिद्धान्त श्रुठा है"? उक्तं भ्रदालतकी श्राज्ञासे 
प्रथम वषमे ही २००० विद्वान्‌ जलाये गये ! 
इस श्रदालतका ्रघ्यक्ष “(तारकोमाडा'' नामका 
मनुष्य १८ वर्षो तक रहा । इसके समयमें 


१०२२० वक्ञानिक श्रौर उनके भक्त जीतेजी . | 


जला दिये गये श्रौर ८७३२७ मनुष्योको श्मन्य 
प्रकारके दंडोसे दंडित किया गया । दूर दक 
यन्त्र (1616800९) के श्राविष्कारक गेले-. 
लियोको इसीलिये जेलमें हस दिया गया कि 
वह पथिवीका भ्रमण करना याने घूमना बताता 
था । त्रूनोको इसीलिये जीवित ही जला दिया 
गया कि वहं सृष्टिमें पृथिवीकी तरह भ्रनेक 
दूसरे लोक-लोकान्तर बतलाता था । परन्तु 
ग्रत्याचार कव तक चल सकता है ? उनमें 
विज्ञानकौ विजय हई । 


~= 
ह 
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इष्ट ठंड आर लग्न 


[ ले०-श्री तिलकधारी उपाध्याय एम.ए. ज्योतिविद्‌ | 


तीवकी ई टकौ तरह लग्नका महत्त्व फल 
कथनमे द्रष्टव्य है । जिस तरह मकानको दृढता 
उसको नीव पर श्रवलवित है, उसी तरह फला- 
फलकी सफलता लग्न पर निभेर है । लग्न 
ग्रदुद्ध है तो भविष्य-कथन शुद्ध कंसे हो सकता 
है ? लग्नकी युद्धि इष्टदंड पर निभंर करता 
है । जन्म समयका निणेय स्वतः विवादास्पद 
विषय रहा है । संतानके भूमिष्ठ होने, प्रथम 
क्रंदन श्रौर नालच्छेदनमेसे किसको जन्म-समय 
माना जाय, प्रथम विवाद तो यही है। समय- 


मापक यंत्रोसे शत-प्रतिरात युद्ध समय निणेय 


की श्राशा नहीं रहती । हर समय श्रौर सब 
जगह शुद्ध घड़ी मिलती भी नहीं । पंचांग म्रौर 
पञ्जिकाभ्रोंको भी लोगोने श्रपनी जीविको 
पाजंनका एक साधन बना लिया है। परिणाम 
यह्‌ होता है कि एक पञ्जिका दूसरीसे मिलती 
ही नहीं । इस कारण यह्‌ भ्रत्यावश्यक दै कि 
फल कहुनेके पूवं गणितसे भ्रथवा भ्रन्य॒नियमोसे 
लग्न निदचय कर लेना चाहिए । 


सवंसम्मत विचार तो यही है कि जन्म 
समयका निणेय प्रथम क्रदनसे लिया जाना 
चाहिए । इष्टदंड शोधनके लिए तत्त्व सिद्धान्त 
एवं फल कुण्डलीका श्राश्रय श्रपरिहायं है । 
लग्न रोधनके लिए चार नियमोका सहारा 
लिया जा सकता है । प्रथम नियमके श्रनुसार 
प्राणपदादि द्वारा इष्ट दंड एवं लग्नकी शुद्धिको 
जाती है । महपि पराशरने लिखा है कि मनुष्य 
का जन्म होना हर समय सम्भव नहीं 
है । समस्त जीवधारियोंका जन्मं उसी 


समय. होता रहै, जब कालचक्रये समय 
समय पर प्राण देनेकी शक्ति श्राती है । वह 
प्राण शक्ति म्रन्य कई कारणोंसे सम्मिलित होकर 
कभी मनुष्य, कमी पु, कभी पक्षी, श्रौर्‌ कभी 
कीट-सर्पादि उत्पादित करती ह । 


पद्रह्‌ पल समयका नाम प्राण हे। अतः 
एक दंड्मे चारप्रण होते है। यदि सूयं चर 
रारिमें बेठा है तो उसीसे, परन्तु यदि चर राशि 
मे न रहे तो उमसे पंचम यानवम राशिजो चर 
हो उसी रारिसे एक रारिमे एक-एक प्राण 
होगा । वृहत्पाराशर होरामे लिखा है :- 
घटी चतुग णा कार्यां तिथ्याप्तर्च पलंयु ता । 
दिनकरेणापहूतं शेषं प्राणपदं स्मृतम्‌ ॥ 
शेषात्पलांता दि गुणी विधाय राच्यंशसूर्क्ष- 
नियोजिताय । तत्रापि तद्रारिचरान्‌ क्रमेण 
लग्नां प्राणांश पदेक्यता स्यात्‌ ।॥। 


पाराशर मतानुसार प्राणपदं साधनोपरांत 
दो वातं देखी जा सकती हैँ । पहली तो यह्‌ कि 
भ्रमुक इष्टदंडसे गणित दारा लग्न ठीक भ्राता 
है । दूसरी बात यह वतायी है किं उस प्राणपदसे 
किस जीवके जन्मका वोध होता है। प्राणांश 
ग्रौर लग्नांडाएक ही होता है। श्रतः दोनों 
ग्रन्तर श्राने पर प्राणांको श्रावद्यकतानुसार 
घटाकर ्रथवा बढाकर लग्नांशसे मिलाया जा 
सकता है । प्राणपदसे चरिकोण, प्राणपदका स्थान 
ग्रथवा उसमे सप्तमके त्रिकोणमे लग्न पडता 
हो तो मनुष्यका जन्म समना चाहिए । 

दि तीय नियमानुसार इष्टदंड, सूयं स्थित 
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नक्षत्र, जन्मकालीन चंद्रमा, मांदी, गुलिकः, स्त्री 
पुरुष जन्म योग इत्यादि दारा लगनका संशोधन 
किया जाता है। प्रसूतिका गृहके द्वारसे भी 
लग्नका निणय किया जाता है। इसका विचार 
तीसरे नियममे भ्राता है । चौथे नियममे जातक 
के शरीर गठनादिसे लग्नका नतिणेय किया 
जाता हे । 


किन्तु तत्त्वत-सिद्धान्त के नियम सबसे 
विलक्षण हैँ । इनके माध्यमसे इष्टकालकी शुद्धि 
के साथ-साथ जातकका लिग-निर्दंश भी हो 
जताहै संसार पंच महाभूतोका बनाहै।ये 
पचमहाभूत प्रतिदिन सूर्योदयसे लेकर दूसरे 
दिनके सूर्योदय तक भ्राठ वार चक्कर काट 
लेते हैँ । इनकी गति दो प्रकारक होती है- 
ग्रारोह गति श्नौर भ्रवरोह गति । श्रारोह गति 
मे प्रथ्वी, भ्रापः, तेज, वायु श्रौर रकाद क्रमा- 
गत रूपमे प्राते है । अ्रवरोह गतिमे म्राकारा, 
वायु, तेज, श्रापः, श्रौर पृथ्वीका क्रम होता है। 
भरत्येक तत्त्व निरिचत समय तक चलता है। 
पृथ्वीका समय छः मिनट है । इसी तरह भ्रापः 
बारह मिनट, तेज भ्रठारह्‌ मिनट, वायु चौबीस 
मिनट तथा श्राकाश तीस मिनट तक रहता है । 
पुथ्वीसे श्राकाडश तक उठ्‌ घंटा समय लगता है । 
इस तरह एकं भ्रारोह्‌ भ्रौर एक भ्रवरोहमे तीन 
घंटा समय लगेगा । इस तीन घंटेमें तत्त्वा 
एकं चक्र पुराहो जाता है । विचारका विषय 
यह है कि क्या प्रतिदिन तत्त्वोका भ्रारोह्‌ एक 
ही तरहसे श्रारम्भ होता है ? इस संबंधमें 
“जातक फर्लचतामणि के श्रनुसार रविवार म्रौर 
मंगलव।रको तेज तत्त्व, सोमवार प्रौर शुक्रवार 
को जल तत्त्व, बुधवारको पृथ्वी तत्त्व, बृहस्पति 
वारको श्राकाश तत्त्व भ्रौर रशनिवारको वायु 
तत्त्व सूर्थोदयके समयसे व्यतीत होने लगता 








| ॥ "पर (न्यो करय ची 





है । प्रथम तत्त्वके बाद ्रारोह्‌ क्रमके श्रनुपतारं 
सभी तत्तव बारी-वारीसे श्राते ह । पनः भ्रवरोह्‌ 
उसी भांति भ्राता है। 

इष्ट दंडसे यह्‌ जाना जा सकता हैकि 
जातकके जन्म सभय कौन तत्त्व भुक्तमान्‌ था। 
प्रत्येक तत्त्वसे जातकके लिगका ज्ञान होता है। 
उदाहरणतः तेज तत्त्व पुरुषका व [चकर है । उसी 
तरह पृथ्वी श्रौर श्राकाशसे भी पुरुषका ही 
ज्ञान होता है। जल श्रौर वायु तत्त्वसे स्त्री 
जातकको सूचना मिलती है । इस तरह तत्त्व 
निरूपणके बाद जातकके लिंग एवं तत्त्व लिगमें 
यदि भ्रन्तर होतो इष्ट दंड ठीक नहीं । उसे 
भ्रागे-पीले कर जातकके लिगसे मिलाकर टीक 
करना चाहिए । 


तत्त्वोके श्रारोह्‌ एवं श्रव रोहके संधिकालमें 
जन्म होनेसे नपु सक जातक उत्पन्न होता हे। 
प्रा रोह क्रमका वह्‌ तत्त्व जिससे श्रवरोह क्रम 
भी शुरु होता है, बतलाता है कि नपु सक स्त्री 
कारकं है ्रथवा पुरुषकारक । यदि संधि तत्तव 
पुरुषवाचक है तो स्त्री नपु सकका जन्म होगा 


ग्रौर संधि तत्त्छके स्त्रीवाचक होनेपर नर ' 


नपु सकका जन्म होगा । 


किन्तु तत्त्व-सिद्धान्तका श्रौर श्रधिक 
विरलेषण करना जरूरी है । दरा-भूर्तिको तरह 
तत्तव श्रन्तरा तथा तत्त्व ्रनतरान्तरा निकालकर 
भी विचार करना पडता है । तत्त्व, श्रन्तरतत्त्व 
ग्रौर ग्रन्तरान्तरा तत्त्व तीनोसे यदि एक 


ही लिग स्पष्ट हो तो जातकका वही लिग होता . 


है । पुरुषका जन्म तभी संभव है जव तत्त्व, 
ग्रन्तर तत्व श्रौर भ्रन्तरान्तर तत्व एक हों । 
तत्त्व भिन्न-भिन्न हों तो पञ्ु-पक्षी, कोट-पतंग, 
पड-पौधोको जन्म लेना समभना चाहिए । 
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निष्कषं यहकिं मनुष्य जन्मके लिए विशिष्ट 
समय वही है जब तीनों तस्व एक वगेके हों । 
तीनो पुलिग होंगे ठो बालकका जन्म होगा 
प्रौर यदि तीनों स्त्रीलिगदहो तो बालिका उल 
पन्न होगी । इतना ही नहीं, तत्त्वोके श्राघार पर 
गठनादि विषयों पर विचारकर भी इष्ट दंडकी 
श्रति एवं लग्नकी सत्यताका परीक्षण कियाजा 
सकता है । 


श्रारोह तच्वोमे जन्म ग्रहण करने वाला 
जातक जीवनम उत्तरोत्तर विकासको प्राप्त 
करता है, जबकि भ्रवरोह तत्त्वका प्रभावदहै कि 


` जातक सदा नीचेको गिरते है । इनके जीवनमें 


बचपनके दिन ही भले होते है, शेष जीवन 
उलभनों, श्रसफलताभ्रों एवं कष्टोमे व्यतीत 
होता है । यदि किसी जातकका जन्म प्रथ्वी 
तत्त्वम हृश्रा है तो वह हद्वा-कट, स्वार्थी श्रौर 


ग्रथं लोलुप होता है । तेज तत्त्वमे जन्म लिए 


जातकका व्यक्तित्व प्रभावोत्पादक श्राकषेक 
एवं शक्ति सम्पन्न होता है। प्रायः वे राजनेता 
ग्रभियंता, कूटनीतिज्ञ॒ एवं प्रशासक होते ह 1 
ग्राकाश तत्त्व वाले वितक, ग्रन्वेषक, विज्ञान- 
विद्‌ एवं दाशेनिक होते है । जलततत्व वाले 
देखनेमे सुन्दर, परन्तु चंचल स्वभावके होते 
है । वायु तत्त्व वाले दुबले-पतले होते तो है, पर 
उनकी बुद्धि बडी प्रखर होती ह । जल तत्त्वके 
जातक मोटे ताजे होति रहै, किन्तु तेज तत्त्व एवं 
वायु तत्तव वाले कृशकाय होते है । पृथ्वी तत्त्व 
वाले मजव्रून होते हे । 

सुतरां तत्वोके विर्लेषण एवं मननके 
दारा इष्ट दंडको ठीक कर लग्न निर्चित कर 
लेना चाहिए, तथा लग्न एवं तत्वके श्राधारं 
गठनादिकी विशिष्टताश्रोका विचार कर उसकौ 
गुद्धिकी जांच की जानी चाहिए । 


पता ~ मदनपुर जि० शाहाबाद, श्रारा विहार । 
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भाग जो हथेलीके श्रग्रभागसे जडा रहता है 
वहां गुक्रका पवेत स्थित होता है । युक प्रम 
व वासनाका केन्द्र है, तात्पयं यह्‌ कि गुक्रके 
पवेत द्वारा इनका भ्रध्ययन किया जाता है। 
ऊपरका नाखून वाला भागं इच्छा शक्तिकों 
स्पष्ट करता है तथा मध्यका भाग ताकिक 
शक्तिको दर्याता है । यह इच्छा क्ति नंसशिक 
तथा मस्तिष्क रेखा द्वारा सूचित इच्छा शक्ति 
मानसिक होती है । 


लम्बा व सुन्दर भ्रंगुठा दढताका योतकः 
है। इच्छा शक्ति प्रबल होती है । चरित्र 
उज्ज्वल होता है । छोटा भ्रंगूठा हीनताका 
चयोतक होता है, व्यक्तित्व प्रभावगाली नहीं 
होता । साधारणतया भ्रंगूठा तजंनीके जडसे 
म्र्थात्‌ तजेनी जहां हयेलीके भ्रग्र भागसे जुड़ी 
रहती है उससे कु श्रागे तक रहता है । इ सीसे 
उसका लम्बाई दछोटाईका ज्ञान किया जाना 
चाहिए । लम्बे भ्रंगूठे वाले व्यक्ति व्यावहारिक, 
प्रादशोप्रिय व स्वहितरत रहने वाले होते हैः 
जबकि छोटे भ्रंगूे वाले प्राणी भौतिकवादी 
कामुक सौन्दयोपासक वं भावुक होते हैँ। बडे 
श्रमूठे वाले व्यक्ति सफल होते हैँ एवं छोटे भ्रंगूठे 


पातीं । ये सतक पर लापरवाह, किसी बातको 
प्रमाणके श्रभावमे न मानने वाले होते हँ । परन्तु 
ग्रगूठेका भ्रधिक लचकीलापन विपरीत गुण 
प्रकट करता है । वे निधेन व श्रप्रिय होते हैँ । 

कठोर नहीं भुकने वाले भ्र॑गुठेके मालिक 
सन्देही, दृढ़ विचारोसे युक्त, स्वार्थ, तथा कम 
मित्रो वाले होते है । धन संग्रहके लिए ये 
पागल रहते हँ । कंजूसी इनका प्रधान लक्षण 
ह । संयम व न्याय इनके विभूषण रहै । हदयमें 
दयाका अभाव तथा भावुकता इनके निकट नहीं 
फटकती । 

सामान्यसे उपर उठा भ्रंगरूठा मूखेता, 
भरज्ञानता नीचताका हामी है, पर नीचेको 
ग्राधारित भ्रगुठा मानवीय गुणोका विकासं 
दिखाता है । 

विकसित श्रंगुष्ठ मांसल म्रनुपातहीन 
भ्राङृतिका होता है । एेसा प्राणी पद्यु तुल्य, 
गिरे चरित्र, निबेल, तकं गून्य इच्छा रहित, 
श्रतिसाघारण, ्रसामाजिक, सम्यतासे दूर, 
दुष्ट होता है । दवे ्रंगूठे स्नायु शक्तिको प्रकट 
करते हं । जिन श्रगूठोका ऊपरी भाग चौडा 
नाखून चोकोर हो वे दृढ इच्छाशक्ति वाले, 
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प्रगूठेकां महत्व हस्त विद्या विशारदोके वाले भौतिक रूपमे सफल होति है । 
लिए सर्वोपरि है । भ्गूठा सामुद्रिक अ्रध्ययनका प्रगूठा यदि लचकीला है-सरलतासे 
प्रमुख केन्द्र व भ्राधार है । प ग्रगूठा नेसगिक पीचेकी श्रोर सकने वाला है तो वह व्यक्ति 
इच्छाशक्तिका कन्दर दै: अतः इसे महत्ता देना श्रवद्य सफलता प्राप्त करता है । प्रतिभाशाली 
नितान्त प्रावर्यक दै । तीन न भागों श्रथवा तीन होता है। इनकी रुचियां व व्यवहार स्पष्ट 
श्रस्थि खण्डोसे इसका निर्माण होता है । वह होते है, परिस्थितियां दन पर ह.वी नहींहो ॥ 
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शक्तिसम्पन्न होते है । ये ग्रगूठे मांसल होते हँ। 
एकं सा लम्वादं वाले ब्रंगूठे वर्गकरार या 








कनलात्मक हाथोमे होते ह जो ज्यवहार कुशलता व 


बौद्धिक बलके सूचक हैँ । 

वे व्यक्ति जिनके भ्रंगूठे कोणात्मक स्वरूप 
लिए हों प्रभावोत्पादकता व सुरुचिताको दरति 
है । वर्गाकार अ्रंगूठे तक शक्तिको प्रकट करते 
है । चौड सिरे वाले म्रंगूठे मौलिकता, स्वतन्त्रता 
व॒ उच्छं खलताको प्रकट करते हैँ। श्रायताकार 
व कुछ दबे भ्रगूठे इच्छा राक्तिकी तीव्रताको 
प्रकटाते ह । गंदके सदश गोल, मांस युक्त 
संकरे नाखून वाले श्रगूठे अ्रपराघे प्रकृतिके जनक 
ह । ये डाकरु, तस्कर, खुनी, व लुटेरे होते हैँ। 
प्रस्थिरता, खु खारपन व दुष्टता, कोध इनके 
गण हे । विश्वासघाती होते हें । 


मरगूठेसे श्रलग ४ भ्रगुलियां होती है जो 
३-२ खण्डोमे विभक्तं होती हैँ । श्रगृैके पास 


` तजनी, फिर मध्यमा, म्रनामिका ब कनिष्ठां 


कहलाती हँ । इनके पवत क्रमशः गुर. शनि, 
सूय, बुध भ्रर्थात्‌ जहस भ्रंगुलियां प्रारंभ होती 
है, होत हैँ । कौनसा पवेत गुण युक्त या गुणहीन 
हे इसका ज्ञान श्राकृति श्रगुलियोको पुष्टता 
म।(सलतासे परिलक्षित होता हे। 

सुन्दर, चिकनाई लिए हुए, पृष्ट अ्ंगुलियां 
पवतोमे वृद्धि करती है, जबकि बेडोलः, टेडी- 


मेदी, कुरूप, खुरदरी व दुबल भ्रंगुलियां इनके 


विपरीत अर्थात्‌ पवं तोके हीनताकी चयोतकं हं। 


स्वाभाविक रूपसे भ्रंगुलियां लम्बी होती 


` है । रानिकी भ्रग्ूली सबसे बड़ी भ्र्थात्‌ मध्यमा 


सबसे बड़ी होती टै । तजनी शनिके श्र तिम 
खण्डके मध्य तक परहुवने वाली, अनामिका 
लगभग इसी नापक्रो । कनिष्ठा-सूयेके श्रतिमु 





पुरक प्रारभ तक , पहूंचने वाली साधारणतया 


यन्‌ 





होती हे। 

तजनी यदि लम्बीहो तो वह शासकोय 
भावना उत्पन्न करती है । ये लोकप्रिय, ख्याति 
उपाजित करने वाले, सम्मान प्राप्त करने वाले 
होते है, परन्तु गुर्की श्रगुली यदि खोदी हो 
तो विपरीत गुण प्राणीमे समने चाहिए । 

मध्यमा अ्रगुली यदि साधारणसे लम्बी 
होतो वह व्यक्ति एकान्तप्रिय, मननशील 
गंभीर तथा विचाररील होता है । यदि शनिको 
प्र॑गुली छोरी हौ तो उपरोक्तके विपरीत गरुण 
होते हें । 

नामिका अ्रंगुली यश कामनाको योतक 
है । यह यदि लम्बी हो तो व्यक्तित्वमे जीवटता 
व भाग्यवादिता होती है. तथा साधारणसे छोटी 
हो तो इनसे भ्ररुचि स्पष्ट होती ह 1: लम्बी 
प्रनामिका जुभ्रारीपन वः साहसको भी. 
योतक है । 

कनिष्ठा भ्र्थात्‌ बुध वाली भ्रंगुली वाचा- 
लता व विचारशीलता प्रकट करती है। यह ` 
यदि छोटी हो तो जातक मानसिक शक्तियोका 
दुरुपयोग करता हे । 

हथेलीके अ्रनुपातमे छोटी प्रगुलिर्यां 
पाराविक प्रवत्तिको स्पष्ट करती हे पर लम्बी 
बौद्धिक परिष्कतकि । 

हयेलीमे सभी अ्रंगुलियां एक रमम जुडी 
हों तो शुभ हैँ । यदि पवत धंसा हृश्रा है भर्थात्‌ 
प्रंगुली क्रममेसे नीचे दबी हो पवंतका गुणः 
समाप्त हो जाता है, इसके विपरीत पवेत बढ़ा 
हश्रा हो तो उसके गुण बढ़ जाते हं । 

यदि भ्रगुलियोकि मध्य रिक्त स्थान होतो 
उसका भी भ्रपना महत्व दहै। भ्रंगुठे व तजनी 





म 
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के मध्य श्रधिक दूरी दया, प्रेम, विरवास श्रद्धा 
व विभिन्न मानवीय गणोको प्रकट करती है। 
गुरु व रानिकी अ्रगलियोके मध्य श्रधिक श्रन्तर 
विचारःस्वातनत्यका परिचायक है, तथा म्रना- 
मिका व मधघ्थमाके बीचकी दूरी ्रोपचारिकता, 
लापरवाही, श्रविदवासको प्रकट करती है। 
सूयं व बुधके मघ्यको दूरी मनमाने कायेको 
प्रकट करती है । सभी भ्रंगुलियोके बीचकी 
द्री निमंमता, कायं स्वतन्त्रता ठथा सवके पास 
पास होने पर प्रभावोत्पादकता, सतकंता, 
सामाजिकता, भविष्यके प्रति विश्वास व चिन्ता 
प्रम्परावादी व॒विश्वासोमें जकडपनका भान 
होता है । 
की भ्रगुलीका पवेत पड़ोसी पवंतसे 
प्रभावित होता है। 
चौडेव फले हए अ्रंगुलीके सिरे व्याव- 
हारिकताके परिचायक हैँ । जातक प्रतिभायाली, 
स्वतन्त्र विचारशक्तिसे युक्त व॒ व्यावहारिक 
पक्षमे प्रबल होते है । वगकरार सिरे कमिकता, 
सुनियोजितता व॒ चतुरताके दयोतक होते है । 
तकं च प्रसाणके म्राधारपर ये किसी भी वात 
को मान लेते ह । कान्य, इतिहास व विज्ञान 
जाननेके इच्छुक होते है । कोणरूप सिरे 
ग्रधिकांडतः स्त्रियोमे होते है, इनमे कला प्रभाव 
व श्रादशका गृण मिलता है । ये भ्रव्यावहारिक 
व श्रसफल होते हैँ । नुकीले सिरे उपरोक्त गणो 
व श्रवगुणोंको भ्रति तक परहुंचा देते हैँ । ये दिवा- 
स्वप्न देखते हैँ । कल्पना लोक्मे विचरते 
रहते हैँ । 
ग्रगुलियोके पौर ३ विकद्वोका प्रतिनिधि- 
त्व करते हं । ऊपर मानसिक, बीचमे व्याव- 
हारिक व॒ नीचे भौतिक विद्व होता है। ३ 
पौर दो जोड़ोसे निमित होते हैँ । प्रथम जोड 





= = 


( ऋ 1 1 








मानसिकं क्रमवद्धता व दूसरा भौतिक उप्‌ 
लन्धियोकै प्रति चाहका प्रतिनिधित्व करते है। 
दादानिकः हा्थोका लक्षण ही ये गांठे है । 
गंटीली श्रंगुलियां विवेक, विचारदीलता, 
ग्रध्ययनप्रियता व गंभीरताकी परिचायक हैँ । 

प्रथम गांठ यदि विकसित हौ तो वहु 
प्रतिभाराली, मानसिक रूपे दक्ष व भ्रच्छै 
व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है । ज्यादा बढी 
हुई गाठ मो तिकवादसे परे ले जाती ह । लापर- 
वाही व भ्राथिक दुष्टिमे उदासीन होतेहै। ॥ 

गांठ रहित, चिकनी श्रगुली विरइलेषणा- 
त्मकताको श्रपेक्ना श्रास्यावान्‌ दर्शाती द । भाव- 
परम्पराएंव दूसरोके भावोसे प्रभावित होते 
है । ये दृढ्निङचयी व॒ तकं वितकं नहीं करते । 
ये धमं भीरुहोते है । ्रात्मशक्ति प्रबल होती 
है । कलाकार होते हैँ । 

उल्टी प्रोरसे देखने पर यदि भ्रगुलियां 
पीचेको भ्रोर मूड़ी दीखे तो वे व्यक्ति स्वतन्त्र, 
सफल, स्वच्छं मष्तिष्क वाले होते है । हथेली 
की भ्रोर शुकी भ्रंगुलियां संदेहको पृष्ट 
करती है । 

नख, श्रगुलियों व॑प्रंगूठेके सिरकी रक्षा 
करते ह । इनकी बनावट, रग, सतहके भ्रघ्ययनं 
से स्वास्थ्य व॒ शारीरिक रोगका ज्ञान होता 
हे । फेफडों, दस्लि व रक्तक रूणताका ज्ञान 
भली प्रकार हो जाता है। 

जो नासन मुलायम, चिकने व गुलाबी 
है वे भ्रच्छे स्वास्थ्यके परिचायक हैँ । मृत समान 
खुरदरे, दरारयुक्त नख श्रस्वस्थताके योतक ^ 
होते हं । सतह्‌ पर रेखाएं स्नायु दबेलताकी ` 
प्रतीक ह । ये रेखाएं जव श्राधारके प्रति समा- 
नान्तर ही तो रुधिर विकारका संकेतं ` 
मिलता है। | 


रत्न घास्ण 2७ 
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रत्न धारण- 





मानवक लिए स्वास्थ्य तथां लामवरद्धक 


[ ले०- वेद्य श्री प्रकाशचंद्र 'पाहवां' भ्रायुवंदाचायं साहित्यरत्न || 


मानव जीवनपर रत्न धारणसे क्या 
प्रतिक्रिया होती है ? यह्‌ तो ज्योतिषका थोडा 
भी ज्ञान रखने वाले भली-भांति जानते हे। 
फिर भी पटे-लिखे लोग यह तो जानतेहीर्है 
कि समुद्रम पानी पर चंद्रमाकी किरणे ही 
ज्वार-भाटेका कारण होती है श्रौर संपूणे समुद्र 
मे उथल-पुथल मच जाती है । उसी प्रकार 
मानवके शरीरमे रत्न-घारण म्रपना प्रभाव 
व्यक्त करता है । 

रत्नोका प्रभाव मानव पर कंसे पड़ता है? 
इस विषय परं श्रधिक वाद-विवाद न कर इतना 
ही लिखना पर्याप्त है कि भ्राजके वज्ञानिक 
युगमें इस प्रकारके यंत्रोका भ्राविष्कार हो गया 
है करि जिससे एक चिडियाके उड़ने मात्रसे 
पुथ्वी पर वेया प्रभाव पड सकता है ? यह पता 
लगा लिया जाता है । जब एक चिडियाके 
(उडनवेग' का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता हतो 
रारीर पर रत्न-धारणसे उसका प्रभाव क्यों 
नहीं १ड सकता 7 


लम्बे नाखून फेफड़ों व ॒वक्षकी दुबेलता 
दिखाते हैँ । कु छोटे नाखून वाले व्यक्तियोमें 
गले व स्वांसं नलिकाका रोग होता है। खोटे 
नाखून यदि मांसमें दबे हौ तो स्नायु ्रवस्थाभ्रों 
के दयोतक हैँ । चपटे नख लकवेका ज्ञान देते हैँ । 

नीला रंग रक्तका भ्रयुदध प्रवाह दिखाता 
है । नाखूनों पर श्वेत दाग स्नायविक दुब लता, 
काले दाग रक्तव्रि म्रुद्धता दिखाते हें । 

पत्ता-सीभ्नी. २२ हाईकोरं कालोनी नोषपुर | 


एक वार मेरे मित्र, जिनको कि ज्योतिव- 
विषय पर पूणं भ्रधिकार है, नीलम लेकर किसी 
को धारण कराने हेतु दूसरे गांवके लिए वसमे 
वठकर्‌ रवाना हुए । रास्ते वसमे बठे हुए 
दो मनुष्योमे भगडा ह्‌ गया । भगा इतना 
बढ गया कि श्रापसमे मारपीट हो गई जिससे 
मेरे मित्र (पंडितजी) के भी चोट श्रा गई। 
शहर नजदीक श्रा गया था। जहां पहंचकर 
बस थाने पर रुकी श्रौर मारपीटकी ् रिपोटे 
हुई । थानेदारने संबंधित दोषियोको रोकनेके 
साथ मेरे सित्र पंडितजीको भी रोक लिया 
प्रौर उन पर भी मारपीटका भ्रुठा भ्रभियोग 
लगा दिया । 


पंडितजीने कृच सोचा श्रौर थानेदारसे 
पेशावका बहाना कर नजदीक . पेड़के पास. ब 
गये । नीलम जेवसे निकाला , रौर एक थोडा- 
सा खड़ा खोदकर नीलम उसमे गाड दिया 
तथा कुद निशान बना दिया स्रौर वापस 
थानेदारके पास श्रा गये । जव धानेदारने 
उनका नाम व पता आदि पृछा तो थनेदारने 
उन्हे उसी समय छोड दिया ! यह्‌ सच नीलम 
काही प्रभाव जानना चाहिए । 


एक संपन्न परिवारकी एक स्तरीने एक 
भ्रंगठीमे हीरे एवं माणिक्यको एक साथ जड्ति 
कराकर धारण किया । थोडे दिनों बाद ही 
उसको क्षय (दी.बी.) हो गया । जब वह्‌ स्त्री 
मेरे पास चिकित्सा हतु भ्राई तो रमैने उस जड़ाव 
को पहने देखा । मैने उसकी चिकित्सके साथ उसे 
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भी उतार देनेका परामशं दिया । मेरे कथना- 
नुसार उसने उसे उतार दिया । थोडे ही दिनोमें 
वह्‌ ठीक हो गई । .श्रब प्रन यह्‌ है कि उस 
हीरे एवं माणिक्यके जड़ावको मैने क्योकर 
उतरवा दिया ? 

हीरा शुक्र प्रहुपर लाभदायक है ्रौर 
माणिक्य सूयग्रह पर लाभदायक होता है। 
सूयं एवं शुक्र ग्रह दोनोकी श्रापसमे शत्रुता है । 
रतः दोनोके लाभदायक रत्न शरीर पर एक 
साथ मिलकर धारण करनेसे बुरा श्रसर 
दिखाया । 





रत्नोका प्रभाव 

रत्नौको उत्पत्ति वलि दत्य एवं दधिचिके 
ररीरसे हुई भ्रौर उनके शरीरके जिस-जिस भ्रंग 
से जिस-जिस रत्नकी उत्पत्ति हई उस-उस 
रत्नसे मानव शरीरके उस-उस श्रगमे भ्रधिक 
उपयोग होता हे । 

हीरा : -श्रस्थिसे उत्पन्न हुभ्रा । यह्‌ 
श्रस्थि रोगनाक एवे शुक्रग्रह॒ पर लाभदायक 
है । मेरी व्यक्तिगत रायसे ही रेके साथ माणिक्य 
एवं मोतो दोनो या इन दोनोमेसे एक भी धारण 
न करे । क्योकि शुक्रग्रहुका रवि भ्रौर चंद्रमा 
ग्रह॒ दाचरुरहै। रवि पर माणिक्य एवं चन्द्रमा 
पर “मोती' लाभदायक होता है । कितु शतु 
ग्रहके रत्न एक साथ धारण करनैसे शरीर पर 
कुछ दूसरे ही प्रभाव डाल सकते हँ । 


मोती :-द॑तसे पदा हृश्रा है।ये दंतरोग 
नाशक एवं कलरियमकी न्यूनतामे अरधिक 
लाभदायक होते है । श्रधिकतर दंतरोग केल- 
दियमकी कमीके कारण ही देखे गये हैँ । यह्‌ 
चद्रग्रहु पर लाभदायक है । इसके साथ "गोमेद 
रत्न न पहिनं । क्योकि गोमेद" राहु ग्रह पर 
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लाभदायक है ५ ग्रौर राहु तथा चंदरमामें शचरुता 
है । भरतः दोनों ग्रहोके रत्न एक साथ धारणं 


राहु तथा चद्रमामें शत्रुता है । भ्रतः दोनों ग्रहों 


के रत्न एक साथ धारण करनेसे खराव भ्रसरं 
दिखा सकते है । 

माणिक्य : यह्‌ “रक्त' से पैदा हुभ्रा है। 
ग्रतः यह्‌ रक्तं रोगनाशक, रप्तवद्ध ङ, ग्लड- 


भ्रशरके लिये बहुत लाभदायक है। इसे सूं 


ग्रह॒ पर धारण करना चाहिये । सूयके गनि, 
राहु, शुक्र ग्रह शत्रु हँ ।. इनके लाभदायक रतत 
करमशः नीलम, गोमेद, हीरा हैँ जिन्हं माणिकके 


साथ धारण नहीं करना चाहिए । 


पन्ता (हरा) :- यह "पित्त" से पदा हुभ्रा, 
पित्तरोग नाशक एवं बुध ग्रह॒ पर लाभदायक 
बुधका दात्रु चंद्रमा, चंद्रमाका रत्न मोती । 
इसलिए पन्ना एवं मोती दोनों एक साथ दारीर 
पर धारण न करं । 

इन्द्रनील (नीला) -यह नेत्र से" उत्पन्न 
एवं नेत्र रोगनाशक है । 

लहस्‌निया--“यह शस्वर' से उत्पन्न । स्वर 


भगम लामदायक एवं वातव्याधिनाशक है। 


यह केतु' ग्रह पर लाभदायक माना गया है । 


पुख राज - "चमे ' से उत्पन्न हुभ्रा। प्रतः 
चमं रोग नारक है । यह्‌ बृहस्पति ग्रह पर 
लाभदायक होता हे । बृहस्पतिके बुध एवं शुक्र 
ग्रह शत्रु ह । रतः इन दोनोके लाभदायक रत्न 
पन्ना रौर हीरा पुखराजके साथमे चारीरमे 
धारण न करें । 

वेकरति : नाखून" से उत्पन्न हुभ्रा । यह 
नखरोग नाशक है एवं भ्रधिकतर वृहस्पतिः 
ग्रह पर ही लामदायक होता ह । 

गोमेद : - "वीये" से उत्पन्न हुभ्रा । मूत्र 
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रोग एवं वीयं संबंधित समस्त प्रमेहादिकमे 
ग्रधिक लाभदायक होता है। | 
लाजावतं :--'तेज' से उत्पन्नं हुम्रा । 
पां रोगमें विरोष लाभदायक एवं “राहु ग्रह 
पर धारण योग्य । 
भ्रकीक :-"कफ' से उत्पन्न । कांतिप्रद । 
स्फटिक : - “चर्वी से उत्पन्न । क्षय रोग 
निवारणाथं विरोष रूपसे । 
कः नीलम : -“चर्वसि उत्पन्न । तरिदोषनाशक 

















एवं प्लीहा निवारणाथं । शनि ग्रह पर लाभ- 
दायक एवं शनिके नीलमके साथ शन्नु-ग्रह रवि 
एवं चंद्रमाके माणिक एवं मोती श्र निष्टकर । 

इस प्रकार रत्नोका प्रभाव शरीर पर 
होता है । यदि इन रत्नोंको शास्त्रीय विधिसे 
भ्राभूषणमे धारण किया जावे तो मानवके लिए 
रोभावद्ध नके साथ-साथ स्वास्थ्य एवं लाभप्रद 
हो सकते हे । 


निल मवन, भीलवाड़ा (राजस्थान) 


उ्योतिषका महव 


[ लेखक :-डा० हरिकृष्ण छंगाणी, ज्यो तिषाचायं, एम.ए. डी. लिट. | 


वेदके छः श्रङ्घ है, जिनमे ज्योतिष-शास्त्र 
भ? उसका श्रङ्क है। ज्योतिष शब्दका अथे है 
प्रकाश । प्रकारसे हमारा तात्पयं ईइवरीय 
प्रकाशसे है, जिससे समस्त चराचर जगत्‌ 


प्रकारित है । इस प्रकाराका सम्बन्ध नेत्रसे . 


भी है, उस जगन्नियन्ता परमात्माका नेत्र सूयं 
है :-- “चक्षोः सूर्योऽजायत ।'” इसके अतिरिक्त 
“ज्योतिषं वेद चक्षुः“ कह कर ज्योतिषको वेद 
पुरुषका नेत्र कहा गया है ॥ सम्पूणं भ्रङ्खोके 
रहते हुए भी नेक्रहीन कु नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार विना ज्योतिषके (ईदवरीय प्रका 
के ) सूयं-चन्द्रके श्रभावमें लोकिक-पार-लौकिक 
कोई भी कायं सम्पन्न नहीं हो सकता । 

ज्यो तिष-रास्त्र मानव-समाजको गभ कर्मो 
मे प्रवृत्त होने श्रौर श्र्युभे कममोसि विरत होनेका 
उपदेशक होनेके कारण प्रभ-सम्मत शास्वकी 
कोरिमे श्राता है । इस शास्त्रकी सफलतामें 
ऋषियोका यह्‌ उद्घोष “सफलं ज्यौ तिषं चास्तं, 
चन्द्राकौ यत्र साक्षिणौ" श्रवक्य ही सवंसम्मत 
सम्माननीय हे । 


इस शास्त्रके मूख्यतया ३ भेद हं :- 

१ सिद्धान्त, २ संहिता रौर ३ होरा। 
ये ज्यतिषके तीन स्कन्ध है, जसा कि “सिद्धान्त 
संहिता होरा, ज्योतिष-शास्त्र बयात्मकम्‌ ' इस 
उक्तिसे ज्ञात होता हे । 

१ सिद्धान्त :-जिसके द्वारा ग्रहोकी 
श्राकारीय स्थितिका निर्धारण किया जाता है 
उसे सिद्धान्त कहते हैँ । इसमें काल गणना, 
ग्रहगति गणना, म्रंक गणित, बीज गणित, रेखा 
गणित, पृथ्वी, नक्षत्र श्रौर ग्रहोको संस्थाका 
निरूपण तथा म्रहवेधके लिए यन्तो ्राद्किा 
निर्माण इत्यादि श्रनैक विषयों पर विचार 
किया गया है । 


२. संहिता :- ग्रहोकी तात्कालिक स्थिति 
से सुभिक्ष भ्रौर दुभिक् श्र्थात्‌ समृद्धि श्रौर 
ग्रकाल आदि सावभौम शुभाुभ फलोका 
ञ्रादेश किया जाताहै उसे संहिता कहते हैँ । 
इसमे स्वर, गृहत, शकुन, पुरुष, स्वी, गज, 
ग्ररव श्रादिके लक्षण, वास्तुविद्या प्रभृति भ्रनेक 
विषयोंका वणेन किया गया है । 





ददन्तो तिय ॥ न 





४ या न्नर ््यनाकुन्यय्य नयन भि. "ऋ नका हन्या (नयनं हयो क्य. 


० ज्यो तिष्मती 


३ होरा : ~ प्राणिमात्रके जन्मकालिक 
ग्रह॒ स्थितिवश उसके जीवन कालमें घटित होने 
तालौ श्रतीत, श्रनागत श्रौर वतमान बातोका 
प्रादेश किया जाता है, उसे जातक कहते है, 
उसी जातकका दूसरा नाम होरा भी है । अ्रम्रेजी 
के प्रणा श॒ब्दसे उसके स्वरूप श्रौर अ्र्थकी 
समता होनेके कारण कतिपय महानुभाव इसे 
ग्रीक भाषाका शव्द मानते है, किन्तु वराह्‌- 
मिहिरने इसे संस्कृत शब्द ही माना है । उनके 
मतानुसार ग्रहोरात्र' शब्दमेसे श्रादि श्रौर 
ग्रन्तके वर्णोको हटा देनेसे होरा शब्द वनता 
हे । इक्ी होराके अ्रन्तगंत श्ररबी भाषास 
अनुदित “ताजिक रास्त्र भी है। "होरा" में 
प्राणियोकौो जन्मकाल सम्बन्धी ग्रहस्थितिसे 
जीवनम घटित होने वाले शुभाद्युभ कार्योका 
निर्देश किया गया है । 

रात्रिके समय श्राकाश मण्डलके नीले 
वितान पर भ्राभासित प्रकाश पिण्ड, प्रतिदिन 
भ्रपनी श्रोर हमारे ने्रोको श्रार्ृष्ट करते है 
इनके अ्रन्तगंत गम्भीर रहस्यकी जिज्ञासा हतु 
मानव-मनीषा सवेदा प्रयत्नरील रही है । उसे 
इस विषयमे ज्यों २ सफलता मिलती गई है, 
त्यो त्यों इसमें रहस्यमय श्रुडः खलाग्नोका समा- 
वेश होता गया है । 

सुदूर श्राकाशमे भ्रमणशील ग्रह॒ पिण्डोंका 
भूतल निवासियों पर प्रभाव पडता है । ये ग्रह 
पिण्ड प्राणियोके भाग्य नियन्ता हैँ । '्वराहु- 
मिहिरः कहते हँ कि “धुवं जन्ममे जो शुभा- 
यभ कमं किया जाता है, उसको यह्‌ शास्त 
उसी प्रकार स्पष्ट कर देता है, जिस प्रकार 
वनान्धकारमे श्रदरय पदाथोकि दीपक प्रकारित 
कर देता है । ग्रहों एवं राशियोंका तथा नक्षत्रों 
का मानव जीवनसे शाङ्वतिक सम्बन्ध है, जो 





नन्व 6 न्य यय (नु [चोन 8 वयः ननन 6 चद 4 स्क स त नसय ॥ स्कन्‌ प्ययननो न्यक 


वतंमानसे भी सिद्ध हो चका है। भास्कराचायं 
ने कहा है कि : - 
“सूय त्मा दिनकृन्मनडचटिमगुः 
सत्वं कुजो ज्ञो गिरा। 
जीवो ज्ञानमथो सितदच मदनः 
दुःखं दिनेरात्मजः ॥'' 
सूयंका सम्बन्व ्रात्मासे, मनक्रा सम्बन्ध 
चन्द्रमासे, रक्तिका सम्बन्ध मंगलसे, वाणीकां 
सम्बन्ध बुधसे, ज्ञानका सम्बन्ध गुरुसे, कामका 
सम्बन्ध शुक्रसे श्रौर दुःखका सम्बन्ध शनिसे है। ॥ 
ग्रहोका प्रभाव मानव-जीवन पर पडता ` 
है, यह कल्पना नहीं -प्रत्यक्न सत्य है । समृद्रमे 
ज्वार-भाटाका कारण चन्द्रमा ही माना जाता 
हे । इस तथ्यको सभी वज्ञानिक स्वीकार कर 
चुके हँ । वराहमिहिरने मनुष्य, पशु-पक्षी, 
स्थावर-जंगम सव पर ग्रहोका प्रभाव बताया 
है । बनस्पतियों पर चन्द्र व॒ सूर्यका प्रभाव 
प्रत्यक्ष हे । कुमुद रात्रिम ही खिलता है । दिनं 
मे वह्‌ सम्पुटित हो जाता है । कमल दिनमें 
खिलता है श्रौर रात्रिम सम्पुटित हो जाता है। 
ग्रतः यह सिद्ध हो जाता है कि ग्रहोका 
मनुष्य, पडु-पक्षी, स्थावर श्रौर जंगम सभी प्र्‌ 
प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज्योतिषका मानव- 
जीवनम ्रत्यधिक महत्व है । 
-दगाणी सुहल्ला फलोद राजस्थान ] 





जन्मपत्री 
पुस्तक रूपमे जन्मपत्री वगं कु उलियोके साथ 
गृद्ध एवं वैज्ञानिक तौर पर बनवाये एवं जीवन- 
फल दातप्रतिदात गृद्ध प्राप्त करं । गुल्कके लिए 
लिख । 
परतता- तिलकधारी उपाध्याय एम-ए. 
आम एवं पोस्ट-मदनपुर 
दारा-अगिश्रवि १ 
जिला-शादावाद (श्रारा) विहार । 











(छर = 1 वाका -तााााा 


भरपूवं शक्ति प्राप्त करनेका प्रदभुत प्रयोग | ५१ 


अपूर्वं शक्ति प्राप्त करनेका अदभुत प्रयोग 


| ले०--श्री पं० रामचन्द्र शर्मा, शास्त्री विद्यादिवाकर, जोधपुर निवासी . ] 


रात्रिको लगभग € बजे गुचिभूत (युद्ध 
होकर) किसी एकान्त स्थानम जहां चित्तको 
शान्ति मिले, प्रसन्नता प्राप्त हो एसी जगह 
एक पवित्र श्रासन विच्छाकर उस पर सुखासन 
पर वठ जाश्रो ' श्रासन बदलो मत । बाहरकी 


कोई श्रावाज भी सुनाई न दे इसलिये कणंमुद्रा 


से ्रथवा किसी श्रौर प्रकारसे कान बंद कर 
लो श्रौर चित्तको एकाग्र कर रान्तिसे उस 
दिव्य ध्वनिको सुनो जो सारे संसारम गज 
रही हे । यह घ्वनि तुम्हारे हृदय-मन्दिरमें हो 
रही है । हदय- मन्दिर ही चित्ति शक्तिका 
निवासस्थान है । तुम भ्रपनी मनःस्थितिको 
उस महान्‌ राक्तिसे संयुक्त कर लो जिससे 
संसारकी समस्त रक्तियां प्रभावित हो रही 
हं । यह कल्पना करो कि तुम सदा राक्तिसे ही 
रहते हो । ऊपर. नीचे, दायं वाये सब तरफ 
क्ति ही शक्ति देखते रहो, श्रौर मनःपूवंक 
दयामयी जननीको श्रपने सामने प्रत्यक मान 
कर भ्रांखं बद करके ध्यानसे दशेन करो श्रौर 
प्राथंना करो । 
ॐ श्रां ह्लीं कों दुगे स्मृता हरसि भीतिमशेषजंतोः 
स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिग्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या, 
सर्वपिकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ 

दयामयी जननी, श्रानन्दमयी स्नेहमयी 
भ्रमृतमयी मां । तुम्हारी जय हो। मां, तुम 
ज्ञानमयी बुद्धिमयी मरौर शाक्तिमयी हो । माता 
मुभे शक्ति श्रौर बुदधिका वरदो। मेरी वाणी 
म्रौर्‌ बुद्धि पवित्र करो । मेरे भ्रनतरमें श्रखंड 
ज्ञानका भण्डार खोल दो, मेरे जीवनको यदास्वी 


श्रौर सफल वना दो मां । 

““टुगस्मृता हरसि भी तिमशेषजन्तोः"' इस 
उपरोक्त मंत्रका श्रनेक बार पाठ करके पूणे 
श्रद्धाके साथ भगवती माताका ध्यान करके 
फिरसे एक बार उसी प्राथनाको दोहराग्रो श्रौर 
(कान खोलकर) शुभ्रे श्रौर पवित्र विस्तर पर 
उसी ध्यानमे मगन होते हुये सो जाग्रो 1 किसी 
से बात मत करो, प्रातःकाल जागने पर विस्तर 
से उठनेसे पहिले मन ही मन मन्त्रका जप करते 
हुये माता भगवतीका घ्यान करो रीर श्रपनी 
उसी प्राथनाको (दुगस्मृता) दोहरा दो । 

इस प्रकार विधिसहित (धूपदीपके साथ) 
एक मास तक साधना करके देखो, तुम्हे 
विलक्षण शक्ति बल श्रौर बुद्धि मिलेगी । दिन 
पर दिन जगज्जननीसे तुम्हारा सम्बन्ध निकटका 
हो जायगा । जब तुम्हारे हद्यमे यह्‌ विवास 
हो जावे, तुम्हारी भ्रन्तरात्मामें यह श्रद्धा ओर 
भावना निमाण हो जावे कि तुम पर माताको 
कृपा हो गयी है, तब तुम्हें जिन-जिन कामनाभ्नों 
को पूणे करना हो, मासि कह दो, वह तुम्हारी 
कामनापूणे करेगी । विद्या, धन, द्वयं यदा, 
ये सव तुमह भ्रनायास ही मिल जायंगे । इस 
उपासनासे तुम्हे भ्रारच्यजनक शक्तिकौो जायुति 
होगी रौर तुममें भ्रसाध्यसे भी असाध्य कायंको 
साध्य करनेकी श्रसीम राक्ति निर्माण हो 
जावेगी । 

ग्रगले श्रेकमें दूसरा महत्वपुणं प्रयोग 
प्रकाशित होगा । 


पता -२।३।६३५ महाकालो स्टरोट, सिकन्दरावाद (आध्र) 





ण्यं इन्द दजन ययन वि क्यं 


५२ ज्योतिष्मतो 
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मकठमम तिल्य दिल्पगे वाल्य >हैरव्‌-एयर 
[ ले०-श्री भवर लाल जोरी | 


दमा स्थित भैरव प्रतिमाके संमुख 
सायंकाल स्नान करके मृग्ालाका आसन 
विच्ाकर प्रासन चुद्धि ग्रौर स्वस्तिवाचन पूर्वक 
संकल्प बोलकर पहले रक्तिं भरवीका किसी 
भी मंत्रसे घ्यान करके षोडषोपचार पूजा श्री 
भरव देवताको करके सिन्दूरका चोला चमेली 
के तेलमें चढ़ावे । पृष्पोमे अरकं पुष्प श्रौर घतूरा 
का फुल काममे लेवें । चतुमूख दीपकी उडद 
दही ओर घृत गड शओ्रौर जटामांसी युक्त एक 
वली प्रति दिन देवे । सप्तदरा (१७) 
दिनात्मक यह्‌ प्रयोग है। हरिद्रा कूकूम श्रौर 
काजलसे प्रतिमाके सामने, १५, २०, २४ यह्‌ 
तोन संख्या लिखे । पहली हरिद्रासे, दूसरी 
कू कुमसे, तीसरी काजलसे । मालाका ध्यान 
पुजा करके । 


क्राकरंसिलिद्‌' क्त प 
यदंधींधरूपंलं" 
इस त्रयोदाक्षर मंत्रकी २१ माला प्रति 
दिन जपकर श्रन्तमे “स्तव सावभौम” सत्यत्रत 
शर्मा रचितका एक पाठ करे । श्रन्तमे १७बे 
दिन २१ बालकोंको भोजन करवाए, जिसमे . 
गुलगुला एवं पकौड़ी तलकी हो श्रौर एक-एक . 
रुपया व एक-एक केला फल उनको दं । कसा 
भी मुकदमा हो प्रयोगके १ मास वाद निरिचत 
विजय होगी । 
शल्यशोधनकी क्रिया जिसमे भूमिगतं 
खरावी निकाली जाती है एेसा स्वयंका अनुभूतः 
प्रयोग श्रागामी श्रद्धे द्‌ गा । 
पता- रग्न (राजस्थान) 


क न न क 2) 
दीपमाला ओर नये वषं के शुभ अवसर पर 
~> शुभ कामनाष % => 


4 मेसं गौकुलजी मन्नालल शमां # 
तावा, पीतल, जमंन-सिल्वर तथा स्टेनलेस स्टील के 
संतोष कुकर व बेलथाम प्रेस के फेन्सी 


तेन के व्यापारी 


१८, पीपली बाजार, इन्दौर 
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नर्षतको हाय-एक सच्ची धटनां 


[ ले०-श्री दगप्रिसाद गुप्त साहित्यविशारद | 





निबेलको न सताइये जाकी मोरी हाय । 
मुई खालकी सांस सों लोह भस्म हो जाय ॥ 
(कवीर) 


महात्मा कबीर कहते है कि मुई खाल 
(घौकनी) की सांस (हवा) से लोहा भी 
भस्म हो जाता है । तब श्रौर किसीकी तो बात 
ही क्या है । निबंलको सताना नहीं चाहिये । 
यह्‌ कहानी सच्ची रहै । केवल पात्रके नाम 
बदले गये हँ । 

^ ८1 

गाडी स्टेदानसे दृट चुकी थी, परन्तु प्लेट 
फामंसे पार नहीं हई थी । तभी एक स्त्री गाड़ी 
मे चढनेके लिये भागती हई दिखाई दो 1 गाड 
ने पुकार कर रोका--^“मत भागो, गाडीमे नही 
चट्‌ सकोगी ” परन्तु स्वी हिम्मतसे लपक कर 
 गाडके उन्वेमे ही चढ़ गई । गाडेको बहुत क्रोध 
प्राया, परन्तु श्रव उसको धक्का भी नहीं दिया 
जा सकता था । भ्राखिर+ दरवाजा खोलकर 
उसे भ्रन्दर बिठा लिया । स्त्रीने कनखियोसे 
गाडंकी शरोर देखते हये धन्यवाद स्वरूप कहा -- 
बाबूजी, भ्रापकी कृपासे मै श्रपनी इगूटी पर 
पहुंच जाऊंगी । वरना गेर हाजिर हो जाती । 

“तुम कहां ? क्या काम करती हो ८ ` 

“नँ देहलीमें श्रध्यापिका हं" स्वीने कटा । 

“कितने सालसे श्राप श्रध्यापन कायं 
करती है ?"' गाडने पूा । स्त्रीने रोनी सूरत 
बनाते हुये उत्तर दिया “मुभे नौकरीको क्या 
भ्राग लगानी धी । परन्तु भाग्यका लिखा नहीं 


टलता । यदि वह जीवित रहते तो मुभे क्यों 
पराई ताबेदारो करनी पड़ती 7" 

गाडने कहा- क्या श्रापने शादीसे पहले 
ही शिक्षा प्राप्त कर ली थी, या उनके मरनेके 
बाद पटी हो ? 

मने मिडिल तक तो पिले ही पठ लिया 
था । विवाहुके पी सात श्राठ वषं सुख पूवक 
बीते । परन्तु जब मेरे उपर अ्नचानक विपत्तिका 
पहाड टूट पड़ा श्रौर मै लावारिस हो गईतो 
उदर पूत्तिके लिये नौकरी करनी पड़ी। एक 
वषे तक नौकरी करके मै पक्की नौकरीके लिये 
तारमल स्कूल (ट निग स्कूल) मे प्रविष्ट हो 
गंई । श्रव मँ पक्की नौकरी पर लग गई हू । 

गाडने मुस्कराकर मीटी चुटकी लेते हुये 
कटा श्रच्छा तो श्रव श्राप दट्‌ण्ड' हो गड हं।' 

स्त्रीने दामति हये "हां" कह दिया । 

गाडी तेजीसे भाग रही थी । साथदही 
गाड साहबका दिल भी छलांगे भर रहा था । वह्‌ 
स्त्रीसे खुलकर वातं करनेके लिये सोच रहा 
था, तभी वेवाने कहा, बाच्रूजी मे अ्रापको अपना 
हितकारी समकर एक प्राथेना करती हू । 

गाड बोला-कटिये क्या श्राज्ञा है? 

स्वरीने कहा - मै बुक्रिग श्राफिसमें पहची 
तब वह्‌ बन्द हो चुका था, टिकट नहीं ले सक । 
मेरे पास देहलीकी टिकट नहीं है । गाडको 
ग्रपना जाद्‌ चलानेका एक नुस्खा मिल गया । 
प्रौर हसते हये कहा कु परवाह नहीं म्रारामसे 
बेटी रहो, कोर पखेगा तो कह दगा यह्‌ 
हमारी एक रिइतेदार दहै । परन्तु यह्‌ बताभ्रो 





९४ | ज्योतिष्मती 





मेरी रिदतेदारी बताने पर तुम बुरा तो नहीं 
मानोगी ? स्त्रीने नीची श्रांखें करते हुये उत्तर 
दिया- इतनी सी बातका समथंन करनेमें क्या 
बुराई हो सकती है । गाडने ललचाई हई श्रांखों 
से देखते हये कहा-^तो क्या रिश्तेदारी 
बताऊ 7" 

स्तरीने लापरवाहीसे मुह फेरते हये उत्तर 
दिया--बस रिङदतेदार राब्द ही काफी होगा । 

“श्रापतो मेरी बात पर नाराज हो गईं ।' 

नहीं नाराज नहीं हुई, जरा हवा लेनेके 
लिये खिडकीकी भ्रोर मह्‌ कर लियाहै। 

श्रव गाडने हिम्मत करके वेवाका हाथ 
पकड लिया श्रौर श्रपनी बगलमे बेटनेका संकेत 
किया । 

बेवाने आंखे निकालते हुये कहा बाबूजी ! 


म उरपौक भ्रोर नादान नहीं हूँ । म्रादमियतसे 


वाते करो, वरना चुप रहो । भ्रगले स्टेदान पर 
द्सरे उव्वेमें बंठ जाऊगी। श्रौर टीग्टी० कों 
टिकटके पसे दे दुगी । गाडंका मु उतर 
गया । तव तक श्रगला स्टेडान श्रा गया । श्रौर 
स्वरी वहांसे उतरकर दूसरी बोगीमे जा बैदी । 
गाड श्रपने मनमें पदछताने लगा । चिडिया 
जालमे श्रा गई थी । परन्तु मैने श्रपनी मूखंतासे 
उसे उड़ा दिया । 
(२) 
देहली जंकशनके प्लेटफामे पर बड़ी भीड़ 
है । सभी यात्री श्रपना सामान उठाये गेटकी 
ग्रोरजा रहै हैँ। हर एक श्रागे निकलनेकी 
कोरिरमें है । हमारी कहानीकी हीरो 
(नायिका) भी भीडमें खड़ी सोच रही थी । 
दुगुना किराया देना पड़गा श्रौर लज्जित होना 
पड्गा । गेट पर पर्हचते ही टिकट कलैक्टरने 


टिकट मांगा । वह कृं कहने भी नहीं पाई 
थी कि किसीने पीचेसे कहा इसकी टिकट मेरे 
पासटैजानेदो । स्त्रीने गेटसे बाहिर पीके 
फिरकर देखा तो वही गाड साहिब हँ । स्त्रीने 
गाडसाटिबको घन्यवाद कहा । 


गाडने कहा-देखो, तुमने हमारा साथ 
छोड दिया । परन्तु हमने नहीं छोड़ा । चलो 
हम तुम्हारे मकान तक पर्हुचा भ्राते हैँ । 
स्त्रीने कहा -वाव्रूजी । क्षमा करे, मँ स्वयं चली 
जाऊ गी । परन्तु, गाड साहिब नहीं माने श्रौर 
पीले-पीदे चलते गये । भ्रध्यापिकाने एक गली 
मे छोटासा मकान ले रखा था । वह॒ श्रपने 
घरमे चली गई श्रौर गाड साह्वि मकान देख 
कर वापिस श्रागये। 





परन्तु श्रव गाडं साहिव फल फरूट सन्नी 
मिठाई श्रादि उपहारमे लेकर कभी-कभी 
प्राते ग्रोर उपहार देकर चले जाते .. श्रध्यापिका 
लेनेसे इकार करती तो कहते इन पर हमारा 
पंसा खचं नहीं होता । रेत्वेमे इस प्रकारके 
कई पासंल नीलाम होते रहते है । उन्हीमेसे 
हम इच्छानुसार वस्तुएं निकाल लेते है । ओर 
यह उपहार दूसरे रिस्तेदारोको भेज देते है । 
उसी प्रकार तुम्हे भी देने श्राये है। श्रध्यापिका 
उ पहार रख लेती । मृहल्ला वाले समभते यह्‌ 
व्यक्ति श्रध्यापिकाका रिदतेदार है । इसी प्रकार 
गाड साहिवका म्रध्यापिकाके घर श्राना-जाना 
वनां रह्‌ । एक दिन बाब्रूजी कुं बहाना करके 
रातको ठहर गये श्रौर श्रघ्यापिकाके सामने 
सच्ची सोगन्ध खाकर स्रपने भ्रापको कुवारा 
बताते हये उससे पनविवाहका प्रस्ताव किया । 
ग्रोर कहा म म्रायुभर तुम्हारा पालन करूगा । 
विबाहका प्रस्ताव सुनकर भ्रध्यापिका कुदं नरम 
पड़ गई । श्रौर यही कहा श्रभी क्या जल्दी है। 


| +| +, ध [ क ¡ 0 चा पि । का) नना वनयोकरा कवयदोन्यी 6" ॥ नययननी नयन क्य ॥ जयन ह्यनो हन्ना 
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ग्रागे देखा जायेगा । गाडं साहि बोले में 
कव कहता हू कि जल्दी है । समय पर सव कच्छ 
हो जायेगा । श्रभी समाजसे दछुपकर ही रहना 


चाहिये । 
(३) 


दिन जाते देर नहीं लगती । कच मास 
प्रामोद प्रमोदमें गुजरे कि चंद्रवाला (घ्या 
पिकाकानाम) को देर तक कूरसी पर वेना 
भार प्रतीत होने लगा । एक दिन उसने किसी 
नसंसे पठा तो उसने कहा तुम गभंवती हो । 
एकदम दिल कांप गया। पर यह समभ कर 
सन्तोष कर लिया कि बाब्रूजी साथ हतो किस 
वातकाडउरदै। मेरे मां बाप ग्रौर सुसराल 
वाले त्याग देगे तो वाब्रूजीके साथ ररहगी । 
पुन विवाह कोई दोष नहीं । 

श्राज फिर वात्र 21.1.. शर्मा चंद्रवालाके 
घर भ्राये तो उसने मुस्कराते हुये गभ स्थितिका 
जिक्र किया श्रौर कहा कि श्रव शीघ्रही रीति 
पूवक विवाह हो जाना चाहिये । शर्माजी 
का दिल धड़कने लगा । भराई हुई श्रावाजमं 
कहा - “चन्दो । मुभे विरह्वास नहीं था कि 
प्रभी गभंस्थाप्रन हो जायेगा ।' “बाबूजी । आ्राप 
तो कृं उदास हौ गये । चिताको क्याबात 
है ? क्या बच्चेके पालन पोषणका फिक्र करने 
लगे ? ञ्रभी तो मुभे भी बेतन मिलता है, 

वातको उड़ाते हए शर्माजी बोले, नही 
चिता कुछ नहीं । बहुत रीध्र गभं ठहर गया 
यह्‌ श्रचरजकी बात है। म्रभी तो कुछंमास 
ग्रो र भ्रामोद प्रमोदमें गुजरते । चद्रोने कहा भ्रव 
भी श्रानंदसे गजरेगी । रातक्रो बान्रुजी वहां 
ही ठहरे श्रौर सुबह अपने काम पर चले गये । 
परन्तु शर्माजीके ऊपर उसे कुं सन्देह हो गया । 
स्कुलसे चुरी पाते ही चन्द्रवाला जंकशन 











गई, जब वह्‌ कहीं दिखाई नहीं दिये तो एक 
कमंचारीसे पूछा--“ाब्र्‌ एम०्एल० शर्मा कौन 
सी गाडीसे भ्रायेगे ?"" 

“कौन बाबू एम०एल० शर्मा ?"” कमंचारी 
ते कहा । 

“रजी ! वह जो गाड हँ" 

वह्‌ तो ्राज ही गाडी लेकर गये ह, कल 
ग्रायेगे । 

दूसरे दिन फिर चन्द्रवाला स्टेरान पर 
पराई । गेट पर ही रार्माजीसे भेट हो गङई। 
चन्द्रोने नमस्ते कहा, परन्तु शर्माजी नमस्तेका 
जवाब लापरवाहीसे दते हुये श्रागे बढ़ गये श्रौर 
कुदं नहीं बोले । 

चन्द्र बालाके बदनमें काटो तो खुन नहीं । 
र्माजीका मनोभाव ताड गई । श्रौर शर्माजीके 
पीदे-पीलै चल पडी । 

“कहां जा रही हो-'? शर्माजी बोले । 

(्रापका साथ छोडकर कहां जाऊगो, जव 
श्राप मेरा साथ नहीं छोडते थे तो क्यार अरव 
म्रापका साथ छोड दू गी 

रामजीने बातको उड़ाते हुये कहा “चंदो 
ग्रब तुम श्रपने मकान पर जागरो । मने एक 
सप्ताहकी चुटी ली है । चछूीके बाद माकर 
कु प्रोग्राम बनाऊगा"' 

“एक सप्ताह काटना मे बहुत कठिन 
होगा । एक दिन मेरे यहां ख्हरकर चले 
जाना ।'' 

नहीं नहीं मुभे जाना बहुत जरूरी है, 
घरसे तार श्राया है । मेरी वाइफ सख्त 
नीमार है ।' 

चन्द्रो एकदम चौक पडी, “श्राप तो कहते 
थे मे श्रविवाहित ह' 


शौ 
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श्माजीने उसी प्रकार लापरवाहीसे कहा 
“मे ज्यादा एरसतं नहीं है 1 शओ्रौर॒लम्बे- 
लम्बे कदम उराते हये श्रागे खिसक गये । चन्द्रो 
केलेजे पर हाथ धरकर रह्‌ गर । 





एक सप्ताहकी बजाय तीन सप्ताह बीत 
गये, परन्तु शर्माजीके न श्राने पर चंद्रवालाको 
विद्वास हो गया श्रब वह्‌ नहीं श्रायेगे, मेरे लिए 
विपत्तिका बीज बो गये । हे भगवान्‌ ! भ्रव क्या 
होगा '! , 

(४) 

स्कूल श्रौर मुहल्लेम चंद्रोके म्रनुचित गभं- 
धारणको चचा होन लगी । पलिसको पता लगा 
तौ उसने गभपातकी रोक थामकं लिये अघ्या- 


पिकाको जमानत ले ली } शिक्षा विभागने ` 


चन्द्रबालाको व्यभिचारका दोष लगाकर नौकरी 
से हटा दिया । जिस जमानेकी बात कह रहे हं 
उस समय गभपात महापाप सममा जाता था । 
गव रन्मेट उसपर कत्लका केस कायम करके 
दंडित करती थी । श्रौर समाज, धमं तथा 
ईरवरके यहां भो वह महापातकी माना जातां 
था । भ्राज तो वह्‌ बाते स्वप्त हौ गर्द है । बड़- 
हो गये ह । श्नौर व्यभिचार वद्धक लुप, फ़रच 
लेदर ओ्रौषधियां श्रादि कई भ्रनुचित प्रयोग 
प्रचारित हो गये हँ । अस्तु । 


चद्रवाला भ्रत्यन्त दुखी होकर श्रपना 
भविष्य सोच रही थी उसी समय उसे पोस्टमन 
ने एकं पत्र दिया जो उसके माता-पिताकी ्रोर 
से लिखा शया था कि “चंद्रनाला, तुमने बृढेपन 
मे हमारी नाक काट ली। हमे समाजमेमुह 
दिखाने योग्य नहीं छोड़ा । भ्रपना काला मुह्‌ 
करके चाहे जहां निकल जाना । हमारे यहां 


मी 








॥ ऋ 0 1 1 श मसर 


कभी न अ्राना।'“ चन्द्रवालाको मानो विच्छूने 
काटा हो, वह॒ एकदम तिलमिला उटी। भ्रावं 
देखा न ताव, शर्माजीके विरुद्ध न्यायालयमें 
दावा दायर कर दिया । शर्माजीके पासं 
स्रदालतके समन पहुचे तो एकदम कांप गये । 


अरदालतमे. चंद्रवालाने भरपनी सम्पूणं 
कहानी विस्तारपूवंक सुना दी। श्रौर सबको 
विशवास दिला दिया कि वाब एम०्एल 
शमाने श्रपने ग्रापको श्रविवाहित बताकर मुभे 
श्रपनी भार्यां बनाया था । भ्रायुपयंन्त मेरे पालन 
पोषणका भी वचन दिया था। जव-जव रने 
पुनविवाहका प्रस्ताव पेश किया वह्‌ प्रमकी 
बाते बनाकर टालते रहे । मेरा वतमान गभं 
शर्माजीके प्र मका नप्तीजा है । 


मुहस्ले वाले गवाहोने कहा-हमने दार्माजी 
को चन्द्रबालाके घरपर कई बार श्राते देखा 
दै । यहं रातको भी कभी कभी वहां ही ठहरा 
करते थे। चन्द्रबाला इन्हें श्रपना नजदीकी 
रिइतेदार बताया करती थी । 

रार्माजीके गवाहीने कहा--कि वावूजी 
हमारे पडोसमे दही रहते रहै । श्रपनी यूटीसे 
्राकर घर पर ही रहते हँ, हमने कभी उनको 
रातमे बाहिर श्राते हए नहीं देखा । 

श्माजीने कहा--मे चन्द्रवालाको नहीं 
जानता कौनटहै ‡ श्रौर कहां रहती दहै । यह्‌ 
भटी हे । मु व्यथं बदनाम करती है । मेरी 
इज्जतको धन्वा लगा रहीं है । श्रीमान्‌ जजं 
बहादुरकी भ्राज्ञा हौ तो म इसपर "इज्जत हतक" 
का दावा कर दू । 

शमाजीके वकीलने जिरह करते हये 
कहा कि “जब चंद्रवालासे शर्माजीका काफी 
भ्ररसे तक मेलजोल रहा दहै तो शर्माजीने कभी 
कोई पत्र यापरचा भी लिखा होगा । श्रपनां 
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फोटो दिया होगा । या दोनोका एक फोटो 
होगा । या कोई श्रपनी यादगारको वस्तु ही 
टोगी । चंद्रवाला कोई निडानी या तहरीरी 
स्रुत पे करे" 

चन्द्रवाला हक्को बर्बको रहकर श्रदालत 
की म्रोर देखती रह गई । श्रदालतने रार्माजी 
को निरपराध छोड दिया । 

चन्द्रवाला दांत पीसकर रह गई, एक 
सदं श्राह निकली । श्रौर बाहिर निकलते हुये 
रार्माजीसे कहा- 


““लर्माजी । श्राप श्रदालतपे बरी हो गये, 
परन्तु भगवान्‌ धघरसे बरी नहीं हो सकते । 
एक स्रबला विधवाकी हायसे नहीं बच सकते । 
यदि श्राप सचारईको मान लेते तो थोड़ी 
बदनामी ही होती । मेरी प्राण-रक्ाका पुण्य 
प्राप्त होता । श्रव मेरा जीवन न रहेगा । मे केवल 
इतना दही कर्हृगी कि तीन दिनके भ्रन्दर तुम 
रेलसे कटकर मर जाश्रोगे । शर्माजी खि सियाने 
से होकर श्रदालतसे बाहिर तो श्रा गये, परन्तु 
दिल जोर-जोरसे धड़ कने लगा । 

रातको ही श्माजीको साधारण ज्वर ही 
गया । चिन्ताके मारे नींद भी नहीं आई । सुबह 
ही रेल्वे डाक्टरसे ज्वरको दवा लाये श्रौोर सिक 
रिपोटं 8०४ 1२०70 करके श्रवकाडा ग्रहण 
करर लिया । परन्तु बुखार तेज हौ गया । ध्यान 
प्राया कि यह चंदोके शापका फल हे । मेँ चन्दो 
के पास जाकर अ्रपना श्रपराध मान लूगा। 
ग्रीर उसके चरणोमे गिरकर क्षमा मागगा। 
गनौर न्यायालये भी श्रपना भ्रपराध स्वीकार 
करूगा। 

स्कल श्रौर मकान दोनों जगह दु ढने पर भी 
चंद्रवालाका कुचं पता नहीं चला कि वहं कहां 





। सार्माजी लाचार होकर लौट भ्राये । पापोका 
फल प्राप्त होनेपर मानव उनसे वचनेका उपाय 
दू ठता ह । सर्माजी इसी वचितामे रहने लगे । 
तीसरे दिन श्माजीको फिर डाक्टरसे दवा 
लाकर रजिस्टरमे हाजिरो लिखना था । वहं 
हस्पताल जा रहै थे । हस्पताल जानेमें रेत्वे | 
लाइनको पार करना पडता था। सीधी सडक | 
से बहुत चक्कर लगता था। 
दार्माजीका शरीर ज्वरसे पीडित था ्रौर 
“दिल श्रवलाकी हायका शिकार कुं ध्यान 
न दिया । एक इंजन शंटिग कर रहा था। 
डाइवरने श्माजीको देखा । परन्तु दूर थे रौर 
रेल्वेके भ्रनुभवी कमेचारी शर्माजीका दिल 
दिमाग ठिकाने नहीं था । भ्रचानक एक टक्कर 
लगी रौर दूर जा पड़े, खून खूनका रोर मच 
गया । शर्माजीको हस्पताल पहूंचाया गया । 
वह्‌ श्रन्तिम श्वासले रहै थे। एक बार भ्रांखं 
खोलकर देखा श्रौर कहा- चंदो 1 मूभे क्षमा 
क्र यह तेरी हायका फल हे । 
लेखकका पता-खोरी (गुडगावां । 


ग्रोतिष्‌ं गणितको साराणयां 


जो दवज्ञ दिन भरम एक जन्मपत्रीका 
कायं सम्पादन करते थे इन सारणियोसे दिन 
भरम ४-५ जन्म पत्रियोक्रा कायं सम्पादन कर 
रहे है । 
) विरोतरी दशा निकालनेकी सारिणी १।) 
) योगिनी दशा निकालनेकी सारिणी १।) ₹9 
) सप्तक वगं लगानेकी सारिणी १) स 
) श्रन्तरं प्रत्यन्तर सृक्ष्मान्तर प्राणदशा १।) सु 
) 
) 





चन्द्र स्पष्टीकरण सारणी म्‌ ० ७५ नये पसे 
मास स्पष्टीकरण सारिणौ मूल्य ६२ नये पैसे 
राघेहयाम शर्मा र\जज्योतिषी, किशनगङ 
( राजस्थान) 
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एक आत्मकथ्यः (पूवद) | 


लोक उपेत्तित ग्रह शनि (£) 
| ले° श्री बालकृष्ण इन्दोरिया ] 
| इस लेखमे विद्धान्‌ लेखकने शनि ग्रहुकै सम्बन्धमें पूरी जानकारी संवाद रूपमेंदी दहै, जो 
ज्यो तिदशास्त्र जिज्ञासुग्रोके लिए बडी उपयोगी सिद्ध होगी । निके स्वरूप , रादिकी गतिविधि, 
स्वभाव, गुणधम, गुभाञुम फल श्रौर वस्तुमात्र एवं राष्ट पर शनिका जो प्रभाव संहिताग्रन्थों रौर 


््णकन्ने 





हो रागास्त्रमे लिखा है उन सवका इस लेखमे साहित्यिक माषामें समन्वय है । 


श्रौर पूरे तीस वर्षको निरन्तर तपइचर्या 
को भंग करते हुए शनिदेव स्वयं उपस्थित होकर 
ग्राचाये वराहमिहिरसे बोले-्ररे मिहिर! 
मेरा नाम सुनते ही लोग चौक जाते है श्रौर 
घणासे मुह विचकाने लगते हँ । सभीलोग 
मु ्रपना श्रू मानते ह । इधर तुसएक हो 
जो इतनी दीघं श्रवधिसे मेरी साधनामें तल्लीन 
हो । बोलो तुम मेरेसे क्या चाहते हो ? मेँ 
तुम्हारी लगनपुवेक साधना पर प्रसन्न ह ।' 

प्राचायवर बोले-- देवाधिदेव । श्रापके 
बारेमे हम सवको म्रत्यत्प ज्ञान है जो लोगोमें 
घुणाका भ्राधार बन गयादहै। मै तो निष्काम 
प्रापक तपश्चयमिं लीन था, तथापि एक नम्र 
निवेदन किए देता ह कि कृपा करके श्राप श्रपने 
वारेमें विभिन्न तथ्योसे मुभे श्रवगत कराये । 
श्रापतो वृद्ध विद्वान्‌ ब्राह्मण रहै, दास पर कृपा 
कीजिये न ।' 

रानिदेव जमृुहाई लेते हुए पुनः वोले-- 
मिहिर ! तुमने यह गूढ़ प्रन मेरे सन्मुख रखा 
है, तुम मेरे परम उपासक हो इसीलिये मँ तुम्हे 
पनी श्रात्मकथाके कुचं गोपनीय पृष्ठ सुनाता 
हं । मेरी कथा सुनकर धेयं श्रौर शान्तस 
विचार करना कि सभी श्रसुन्दर वस्तुये बुरी 
होती ह, क्या ?' 

शनिदेव कुं पृष्ठोको सन्मुख करते हुए 


- सम्पादक || 
श्रीमुखसे वाचन करते हए बोने - “जव मेया 
प्रवतरण हुश्रा तो ब्रह्यचक्रकी क्या स्थिति- 
परिस्थिति थी इसके लिये “भरगू-संहिता' कै 
पृष्ठांक ---पर लिखित्त कुण्डली चक्रक्रो देखिये । 
मैने कु भ॒ लग्नमे जन्म लिया था । वृषाछ्ढु 
केतु मंगलकी संगतिमें होकर मेरे स्वाद्धं सुखो 
का श्रन्त कर रहा था। मेरा सवेश सूयके क्षत 
मे पूणं रूपसे भ्रस्त था । बुध मेरे ककं क्षेत्रमे 
होकर मुभे सवंदोषी व॒ सवेविरोधी बना रहा 
था । सूयं व शुक्र भी सिंहस्थ होकर मेरे तनकों 
कुरूप वनानेके कारण बने । सूयं मेरे सप्तमं 
भाव पर स्थित होनेके कारण मै ्राजन्म 
निपत्नी रहा श्रौर नपु सक कहा जाता हैँ । मेरा 
चन्द्र व्ययमें होनेसे, षष्ठभाव पर पुणे दष्ट 
होनेसे मे शत्रुहन्ता ह । बुध भी इसमे सहयोगी 
है । गुरू मेरे लग्नमे होनेसे निष्फल है। इसी 
गुरुके कारण ही मुभे निर्वासिन मिला। इस 
कुण्डलीमे गुरु-चाण्डाल योग है । मेरा मात्रईश । 
(शुक्र) पिता (सूयं) के प्रभावमें ग्रस्त होनेसे 
वह्‌ भी मेरा पोषण न कर सकी श्रौर मेरे जन्म 
लेते ही मुभे निजेन निर्वासिन मिला ।' 

म देवाधिदेव भ्रादित्यः व उनकी प्रेमिका 
छायादेवीके पाप-संयोगका फल हं । यही मेरी 
करूपताका कारण है । पितुवरने श्रपने दुष्पाप- 
कंको भ्रावृत करनेके लिये मुभे तीन गहन ^ 
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त्रगाढ़ भ्रावरणोमे भ्रावृत करके कररता पू्वेक 
दूरस्थ जलप्लावित निजंन प्रदेशमे प्रक्नालित 
कर॒ दियाथा । विधाताके भरोसे यै जीवित 
तो रह गया किन्तु मेरे एकाग निष्काम हो 
गये । दयालु ब्रह्माका मँ उपासक हं । मै एक 
परसे लंगड़ा हो गया श्रौर पगुको तरह चलने 
फिरनेमें श्रसमथं 

मिरी गति श्रति मन्द है । पितुवर जितना 
मागं एक माहमेँ चलते हैँ मै उतना मागं ही 
ढाई वषमिं चल पाता, जो मागं वे एक वषमे 
पुरा करते हैँ उसी मागको मै तीस वषोमिं पूरा 
कर पाता हूं । मेरा दूरस्थ निजंन प्रदेशा श्रापकी 
 प्रथ्वीसे लगभग अस्सी करोड मील है, मै पित्र 
वरसे साढ़ श्रठासी करोड मील दूर ह| मुभे 
। जिन रारियोका श्राधिपत्य मिला वह॒ २७०० 
से ३३०० में मकर-कुम्भका क्षत है । मेरी 
श्राकृतिका क्षेत्र ७१५०० मील है । तीन 
प्रगाढ़ श्रावरण सुभे भ्राजतक ठके हृए हैँ जिन्हें 
श्राप लोग 'वलय' कहते है । इनकी मोटाई 
लगभग ४० मील, चौडाई लगभग बीस हजार 
मील दहै । इन्हीं वलयोके कारण मै उदास- 
निस्तेज, सुस्त-फीका दिखाई देता हूं । 

'पितृवरका दुर्मम कर व्यवहार देखकर 
नै श्रतिदाय करोधाग्निमें प्रज्वलित होकर विधर्मं 
हो गया । दूरस्थ प्रदेदसे मेरी क्रूर दृष्टि जव 
उनपर (सूर्य॑पर) पड़ी तो वे कोटी हो गये 
उनका सारथि श्ररुण पंगु हो गथा, उनके घोडे 
ग्रन्धे टो गये । इस स्थितिको तुम सायकाल 
देख सकते हो जब पित्रवर मेरी दिशा (परिचम) 
मे भ्रस्तगत होते है । मेरे इस भ्रधमं कर्मकी 
प्राप चाह जसी श्रालोचना करे म तो इसके 
लिये प्रतिरोध-वृत्तिको ही दोषी मानता हं । 
मेरी गति भ्रसमथता एवं तमोगरुणी भ्रालस्य- 
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वृत्तिको दाद दीजिये कि मँ कद श्रौर नकर 
सकं म्रन्यथा इस भीषण प्रतिोधवृत्िके फल- 
स्वरूप मुभे "पित्रहन्ता' को सज्ञा मिलती ओर 
यह्‌ भ्रापकी सृष्टि. -.-.-. ? 

मँ भी पूवेमे उदय होकर पर्चिममें अ्रस्त 
होता ह्‌ । कालपुरुषको मे पिडलियां व घुटने 
ह, मैने ही कालपुरुषको साध रखा है, चाहे मेँ 
खुद लंगड़ा हँ । इसी कारणसे श्रापलोग मुभे 
काल भी कहते हो । श्रापके पास एक चन्द्रमा 
है, मेरे पास श्राठ चन्द्रमा है जो ्रापके चन्द्रमा 
को तरह प्रकारा देते ह । यह्‌ प्रका बहुत 
घूमिल है 1 वणिक (जकर) कौ तुला मेरा उच्च 
स्थान है, सेनापति (मंगल) कौ मेष मेरा 
नीचतम स्थान है। यै /८' की संख्या पर परणं 
भ्राधिपत्य रखता हू । 

“मुभे स्वरंग (काला) प्रिय हे । मेरे नक्षव्र 
पुष्य, भ्रनुराधा श्रौर उत्तराभाद्रपद ह । लोहा 
मेरी धातु है, कोयला मेरा खनिज । उड्दव 
तिल मेरा श्नन्नटै, नीलमणी मेरा रत्न है। 
भेस-हाथी-कत्ते मेरे पद्यु हैँ । कोौग्रा-कोयल मेरे 
पक्षी ह । मुभे तिक्त (कषाय) रस प्रिय है। 
संध्याकाल, ऊसर भूमि, शिशिर ऋतु पर मेरा 
पूणं प्रभाव है । मँ स्वयं पोषित ह श्रत 
ग्रभिमानी श्रौर कठोर वत्तिका हं । तल मेरा 
प्रिय द्रव है। मै काला रक्षकेडी, विस्तृत स्नायु 
वाला, कड व जरायुक्त शरीरका, पिंगल व क्र 
ग्रांखो वाला, लम्बे कदका काला-कुरूप वृद्ध 
बराह्मण हँ । मेरी वाणी कठोर व श्रमभिमानयुक्त 
है । मै अपनी दृष्टि सदेव नीचेकौ भ्रोर 
रखता ह । भारतीय प्रकाण्ड ज्योतिषी व्यनाथने 
मसूरसे देखकर मे चतुष्पदी वताया श्रौर 
जयदेवने कदमीरसे अवलोकन. करके मुभे पक्षी 
स्वरूपा कहा था । दोनोने जिस कोणसे मु 
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देखा वसा ही बताया है । मै वस्तुतः चतुष्पद- 
पक्षी हं । मेरा मूलच्रिकोण कूभका बीस भ्रंश 
है । मेरे दीप्तांश नौ है। वेड्ूयेरत्न, बाणफूल 
या श्रलसीके फुल जसे निमेल नीलेरंगमे जवम 
प्रकाशित होता हँ तो श्राप सवको शुभ फलका 
दाता होता ह । मुभे सभी लोग मारक व श्रयुभ 
मानते हैँ । पाञ्चात्य-ज्योतिषी मुभे (दिन 
लाने वाला" (इविल फेट त्रिगर) कहते हैँ । 
भारतीय-ज्योतिषियोने मुभे कोण, यम, श्रकंपुत्र 
छायात्मज, श्रसित, नील, पंगु, काल, देन्य, मन्द, 
पापग्रह म्रादि कहा है ।' 


। "मेरा स्थान स्नायु, कृडाकरकट, फटे जीणं 
वस्त्र हैँ । रेगिस्तानी जंगल, पवेत, भ्रज्ञात- 
घायियां, गुफा व॒ गह्ुर, कन्नस्तान, चचेका 
मैदान, कोयले-लोहेको खदानं, खण्डहर, मेली 
बदवूदार जगह, कार्यालय रादि मेरे प्रिय 
स्थान हं । मेरीदष्टि श्रपनी स्थितिसे तीसरे- 
सातवे-दशव भाव पर पूण पड़ती है । मेरा 
ग्राधिपत्य क्षे मकर विषुवत्‌ रेखासे दक्षिणमें 
२४० से २०० तकम हैँ श्रोर कभ २०९ से १२० 
तकमे हैँ । मेरे दारा प्रभावित देश म्रलवानियां, 
मेविसको, बल्गारिया, स्वीडन, सूडान, जापान 
ग्रौर भारतम पंजाव-बंगालके क्षेत्र, हैम्बगं 
स्रादि है । मेरी दनिक गति ठ कला ५ विकला 
है श्र्थात्‌ मे म्रपनी धूरी पर एक चक्र ददा घंटा 
सोलह मिनटमे पूरा करनलेताह।' 

“मे किसीसे गत्रुता नहीं है । गहन प्रति- 
दोधमें मुभे तो पित्रृवर सूयं चन्द्रमा व मंगलसे 
वेर है । मुभे श्रादचयं है कि इससे लोग क्यों 
चिदते है ? मै तो श्रपने पिता-मौसी व उनके 
रक्षक (सेनापति) का दुर्चितक ह । जो इनके 
कृपापा हैँ उनको तो मँ निश्चय ही दुःख देता 
हं । श्रपने सभी प्रयत्नोसे मँ इनको क्षति 
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पटहं चाना चाहता हं । वृष-तुला लर्नके जातकोको 
मे सदेव प्रश्रय देता हँ वयोंकरि पितरृवर (सूयं) 
मातृवरा (चन्द्र) इनके प्रति उदासीन रहते हे । 
स्पष्ट रूपसे समभे कि मँ श्रपनी वृत्तिके गरनुसार 
प्राप लोगोमेसे अ्रपने परायेका विभाजन 
करता हूं । जो लोग सूरय॑-चन्द्र-मंगलके कृपापात्र 
हं वे मेरे निर्चय ही शत्रु (पराये) है जो इनके 
दारा सताये हए रहँ वे मेरे परमप्रिय (म्रपने) 
ै। 

मे उच्चस्थ होने पर जातकके भावानुसार 
उसे ग्राकस्मिक लाभ दिलाता हँ । नीचस्य होने 
पर्‌ श्रपव्यय, मद्यपान, दुराचारी वनाकर उसी 
भावकरा विगाडक हो जाता ह । स्वगरही हौनेपर 
मै पराक्रम क्रौघ एवं उग्र स्वभावी बनाकर उसे 
लाभान्वित करता हं । मित्रगृही होनेपर मेँ 
व्यय-पराश्रयी, कुटिल व दुश्चरित्री बना देता 
हु । शचकषेत्री होन पर श्रपव्ययी, निरथंकश्च मी, 
दुःली-दरि्री, श्रालसी श्रौर घोर संकटोका 
दाता होता हुं ।' 


भेरा पृथ्वी तत्त्वका चर क्षेत्र मकर हं 
ग्रौर वायु तत्तवका स्थिर क्षेत कुभ। म अस्त 
हानेके ३८ दिनों वाद उदय हाता € उदयक 
१०५ दिनों बाद वक्री, वक्रीके १३५ दिनो बाद 
मार्गी, मार्गकि १०५ दिनों बाद परिचममे भ्रस्त 
होता हं । यही मेरी गति श्रौर उदयथ-ग्रस्तका 
रहस्यात्मक तथ्य है । ममे सप्ताहक म्र तिम 
दिन मिला है यह मेरे नाम पर प्रच लितहै। रै 
शि्िर ऋतुके कृष्णपक्षे, वक्री गतिम, 
शनिवारको पूणे बलवान्‌ होता ह । ठला कू भमें 
मेरी स्थिति उपयुक्त नहीं है, वयो कि ये रारियां 
उत्पातकारक हैं ।' 
_ भेरी श्रकृति गंभीर दै श्रतः मुभे एकान्त- 
प्रिय है। मेरा व्यक्तित्व गहन भ्रन्तमुखी हं 











ग्रतः मेरे मस्तिष्क व हृदयकी धाह्‌ पानां सवके 
लिये दुष्कर है। मै वायु प्रधान शीत ग्रह हूं। 
मेरे मित्ोकी संख्या अत्यल्प द्रै। मेरेसे प्रभावी 
जातक श्राकस्मिक रूपमे आ्राङ्चयंजनक कायं 
कर दिखाते हैँ । वे प्रचार-प्रसारसे सवेथा विरत 
रहकर कमठता पूवक कार्यरत रहते हैँ । मं 
र्खा व कठोर दीखने पर भी मेरा हृदय कोमल 


किंलयके समान है । सुखदुखकी सर्वांगीण ` 


ग्रनुभूतियां जो मेरे जातकोको होती है संभवतः 
कोई उतना भुक्तभोगी नहीं होता । मेरे जातको 
को पैसा प्यारा होता है, श्रतः धन-संचयकी 
वृ्तिकी पू्तिमे वे कठोर परिश्रमी होते है। 
जिस कायेमे लग ॒ जाते हँ भूतको तरह अथक 
कां करते है । खाना-पीना, भ्रामोद-प्रमोद सब 


कृ भूल जाते दँ । कायं ही इनका मनोरंजन . 


होता दैः कायं ही इनको पजा |> 


मेरे जातकोमे व्ययवृत्ति कमजोर व 
भौतिक तत्वकी प्रधानता होती है। मै स्वयं 
प्यादा सेवक हँ सरतः मेरे जातक भी सेवाशील 
होते दै । मै व्यसनी हुँ । नियन्त्रण फिसला किं 
न्यसन बढा, चाहे शराब, भांग, अ्रफीम, 
तम्बा श्रादि कृच भी क्योन हौ। मँ जव 
शौक बदते देखता हँ तो व्यसन रूपी श्रना 
घर बना लेता ह, फिर तो आ्रालस्य, भ्रकमण्यता, 
हियिलताको पंजीभूत कर लेता हं । मेरे 
जातक अत्पायुमे ही चतुर, श्रनुभवी एवं परि 
स्थितियोकरे पारखी हो जाते है । म मनुष्योको 
पहिचाननेकी प्रद्भुत क्षमता इन्टं देता हं । मे 
संकोची स्वभावका होते हृए भी पराध्ितं नहीं 
ह । मेरे प्रपने भी 'सेल्फमंड मन" भ्र्थात्‌ स्व- 
निर्मित व्यक्तित्व" कहलाते दै । मेरे प्रभावके 
कृ व्यक्ति तो श्रति प्रसिद्ध हुए ह --जाजं- 
वर्नाड़शा, जाकिर हसेन, हैदर श्रली, राज- 
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गोपालाचां, माम्नोत्सेतु ग, . कालंसाक्ंस 
म्रादि॥' | 

मेरे श्रषिकतर जातक तेल, लोहे व कोयले 
के व्यवसायसे, वेक. व्याजके धन्धेमे, रेल्वे व 
प्रिस्मि प्रेसोमे, भूमि . नापनेके विभागमं, 
भूराजस्व एवं पुलिस विभागमे लगे हृए हं । 
क्षय मेरे द्वारा प्रदत्त रोग है । मेरी ब्ृहत्‌- 
कल्याणीसे सभी परिचित है, इसमें (साढ़साती) 
मेरी कृपा हो तो सब ग्रहोके गुभफल मेँ भ्रकेला 
देकर विङ्ववन्य . वना सकता हँ । यदि मेरो 
प्रकृेपा हो तो मैं क्या से क्या दिखा सकता हूं । 
मेरी लघु-कल्याणी (ब्रदैया) भी कम महत्त्वपूणं 
नहीं होती । विंशोत्तरी दशाचक्रमे मेरे दशाचषं 
उन्नीस हैँ । मै लगभग ३० से ४६ वर्षोको वय 
मं म्रपना पूणं प्रभाव देता हं । मै मुक्तिमागेका 
प्रवतंक हँ । मेरी ही स्थितिको देखकर ज्योतिषी 
पूवंजन्मका स्पष्ट भ्राभास पा सक्ते ह । 


षे प्रसन्न बहुत कम॒होता हू, क्योकि 
प्राडम्बर श्नौर छृतरिमता मेरे सामने नहीं रह्‌ 
पाती । मेरा उपासक लौकिक सुख एवं भौतिक 
सुविधाग्रोसे निवृत्त होकर ही मेरी उपासना 
करता है । मेँ प्रसन्न होकर श्रपनोको प्रन्रज्यामं 
म्रनुरक्त कर देता हँ । कष्ट निवारणके लिये 
कु भक्तोने दानि-स्त्रोत्र, मंत्र, जप, दात 1 दि 
की व्यवस्था की है । मेरे एक परमभक्तने सु 
प्रसन्न किया था । उसने पंचधातुकी मेरो मूरत 
वनवाकर गुग्गुल-धूप ओर गुद्ध तिलतेलका 
दीपक जलाकर प्रति शनिवारको त्रत करते 
हए तेल चूपड़ी रोटियां कुत्तो कौश्रोको खिलाया 
करता था । तेलमें तले पदार्थोको ब्राह्मणो, 
शनि-द्विजोमे वितरणं करते हए वह भक्त 
निम्न मंचका जाप क्रिया करतावा-- 


^ 





| 
| 


६२ ज्योतिष्मती । 





(“नीर्लजनाभं मिदहिरेष्टपुत्र 
गुहेरवर प,शथुजङ्गपाणिम्‌ । 
सुरासुराणां भयदं द्विवाह' 
स्मरेत्‌ शान मानसपंकजेहम्‌ ॥ 
ॐ ए हीं श्रीं शुनेश्चराय नमः ।।'' 





इन्हीं पंक्तियोको सुनते हए शनिदेव 
ग्रन्तघ्यनि हो गये मरौर आ्आाचायं वराहमिहिर 
पुनः म्रपनी साधनामे तल्लीन ये। (करमशः) 


। 


[ पता - किलक पीद्धे, चूर (राजरथान) 


उथापार वाणी 


(काति क, सागेशीषं , पोप) 
[ले०-- श्री पं० शंक्रलाल गौड़ “शंभु कवि" तपस्थली दुरा भ्रागरा | 


कातिक मास 
कातिक मासका प्रारभ ५ ्रक्तुवर भौम 
वारको हृभ्रा है। भारतीय फलित म्रन्थोमें 
इसका फल नेष्ट तथा दुघंटनाग्रोका सूचक है । 
इस मासमे पाच मंगलवारोका होना शुम नही 


है । यथा यत्र॒ मासे महीसूनोर्जायते पंच 


वासराः । रक्तेन पूरिता पृथ्वी चत्रभङ्ख- 
स्तदा भवेत्‌ ॥'' अ्रथं स्पष्ट है कि जिस मासमे 
पांच मंगलवार होते ह वे प्रथ्वी पर रक्तकी नदी 

हाते हं, तथा किसी राष्ट कणंधारके निधनकरे 
भी योग बताते हैँ । कातिक कृष्णा १ भौमवार 
के दिन ही तुला रारिपर कविवर महोदयका 
जाना व्यापार जगतमे चे भावोंको नीचा 
गिरादेतेहें। रुई चांदीमे तेजी होकर मंदी 
होती है। श्रन्नके भावम घटावढी चलती है। 
शुभग्रहके योगसे मंदा मंदा ही सवत्र दृष्टिगोचर 
होता हे । कातिक कृष्णा ७ रविवार ता० १० 
भ्रवतुबरको इसी सप्ताहमं इसी राशिपर 
बुध भी श्रपना म्नुभूत नाटकौीय परिवर्तन 
व्यापार संसारम करते हए दीखेंगे । तुलाका 
बुध हमेशा गेहूं जौ चना गड शक्कर खाण्ड 
ग्रफोम बारदाना गोला तेजीके योग बताता 


है । चांदी सरसों -श्रलसीमे मंदापन लाता दै। 
प्रजाकष्टसे संत्रस्त॒विग्रहु-विप्लव श्रधिकांडा 
हु्रा करते हँ । एक दिन पडचात्‌ प्र्थात्‌ सोम- 
वारको शुक्रोदय परिचममें तथा चित्रा नक्षत्र 
पर रवि दोनो भय उत्पन्न करने वाले हैँ । भरतः 
जनताको चोर उकंतोसे सतक रहना अ्रनिवायं 
है । लक्ष्मी पूजन व दीपोत्सव चन्द्रवारको है । 
जो ग्रञ्ुभ समयका माजन करने वाला प्रतीत 
होता है, कातिक मासको द्ितीया तिथिको 
चन्द्र दशन उत्तरश्रुङ्खसे हो रहा है। जिसका 
फल शास्त्रोके भ्रनुसार शुभकारी है, प्रायः 
वस्तुश्रोको सम भावपरले जाया करता है। 
कातिक शुक्ला ५ रविवारको स्वात्यां रविः सई 
मे तेजी करते ह । भ्रन्य वस्तुग्रोंमे घटावदी, इस 
दिन कु भके भौम सवं प्रकारके श्रन्न रसादि 
वस्तु्रोमे तेजीके दयोतक रह। कातिक शुक्ला 
७ भौमवार ता० २६ को वुदिचके रारिपर बुध 
बाजारके रुखको एकदम पलट देते हँ । ब्ररिचके 
शुक्र १० शुक्रवारको व्यापारकी विगड़ी हुई 
दशाम फिर सुधार करने वाले सिद्ध होते 
हृ । कातिकि शुक्ला १५ भौमवारकी है जो 
हडताल ५ छत्रान्दोलन तथा वायुयान रेल 
दुघटनाश्रोको प्रतिपादक है । 


॥ ऋय + + म 3 | (= ॥ > 3 





व्यापार वाणी ६३ 


मागेशोषं 

मागंशीषेका श्रारंभ गुभवारको हृश्रा है 
ग्रतः शान्तिक वातावरण बना रहता है। 
विशाखा रविः धान्य रसकस किराना वस्तुग्रों 
पर विशेष तेजी श्राते ही साथ ही साथ देशम 
घामिक नेताका निधन या घामिकक्षेत्रमे तहलका 
मचादेताटहै। १७ नवम्बर मागंशीषं कृष्णा 
१४ भौमवारको बृदिचक रारिपर संक्रान्तिका, 
प्रवेश है इस दिन रिक्ता तिथि तथा भौम करूर 
वार भी रहै भ्रतः खाद्यपदाथपमिं तेजी भ्रायेगी । 
मागेरीषे मासकी बयुक्ला २ गुक्रवारको चन्द्र 
दन उत्तर श्रुद्धसे है -जो विशेष तेजीको 
रोक कर किचित्‌ मंदा ला देतादहै। एक 
दिन पीले ही मैत्र रविः शीतप्रकोप तथा प्रकृति 
जन्य उपद्रवके प्रतिपादक हैँ । २३ नवम्बर 
मागंशीषं जुक्ला ५ सोमवारको धनुः राशिपर 
शुक्र ्रद्भूत फल प्रदरित तो करते ही हँ साथ 
ही साथ जनतामे विद्रोहको भावना जागृतः 
करते हँ । २६ ता० बुक्रवारको ब्रहिचक राशि 
पर गुरु परिचम दिशामे भ्रस्त हो रहे । 
गिरते हृए भावोंको ऊ चे उठानेकौ शक्ति रखते 
है, भरतः रसकस किराना वस्तु्रोमे घोर तेजी 
भ्रा जाती है । मागंशीष युक्ला १५ गुरुवार कीं 
सुख सौख्य तथा शान्तिकारक है । एेसी पूणिमा 
हमेशा देशके मान सम्मानकी वृद्धि करती हैः 
एेसा भारतीय ग्रन्थोमें स्पष्ट रूपमे फल देखनेको 

श्राया है। 

पोष मास 

पौष मासका प्रारभ भी जुक्र युभवारमें 
हृश्रा है श्रतः मेरे दुष्टिकोणसे कोह विशेष 
श्रनिष्टकारी फल प्रतीत नहीं होता । सदा सुमि 
क्षका ही सूचक है । इस तिथिको ज्येष्ठा रविः सई 
कपास ऊनी वस्त्र सूतीवस्त्र गुड खाण्ड रसकसं 


जरया कमयो णयना न्ययन जनयत योनः नजा नमं हयो यो य्य 1 क म नः विनयन ॥ णं ह्यो नन्वा 01 तिः बन्न 





पर विशेष तेजी लाते हैँ । पौष कृष्णा पंचमी 
ता० ७ दिसम्बरको बृरिचक रारि पर बुधदेव 
वक्रत्व दशाम हैः जो अ्नननपर विशेष तेजी करते 

ह मरतः भ्रमावस्या तक संग्रह करने वालोको 
लाभ उठा लेना चाहिए । एेसा ज्योतिविज्ञाना- 

नुसार शारवत रूपमे हमे स्पष्ट हो रहा है। 

ग्रहस्थिति धान्य पर तेजी करने वाली सिद्ध 

होती हैँ । १६ दिसम्बर रविवारको चन्द्रददन 

फिर उत्तर श्रद्खसे हो रहादै जो र्मे प्रथम 

मंदी भ्राकर तेजी अ्रावे तथा १५ दिनमें गरड तेल 

सरसोमे श्रच्छी तेजी आरती है, रई चन्द्रदशनसे 

इस मास विरोष तेजी पकड़ जाती है । पौष जुक्ला 
१५ तक हमे किसी बलिष्ठ ग्रहुका परिवितंन 

उदयास्त वक्री मार्गीं अतिचार नहीं दीख रहा 

है । रतः विशेष किसी वस्तुके भाव तेजी मंदीमें 

नही जाते है सम भाव ही बना रहता है। 

पौष शुक्ला १५ जुक्रवारकी है जो जनतामें 

हर्षोल्लास तथा संकटको दूर करने वाली 

रान्ति वातावरण उत्पन्न करती है 


स्व ० महामहोपाध्याय भौमथराप्रसादजी 


दीक्षितके दो श्रद्थुत ग्रन्थ "ज्योतिष्मती 
के ग्राहुकोको 
अधे मूल्यमे 
“भक्तसुदकश्ञन नाटक" हिन्दी टीका सहित 
` मूल्य २) ₹० । डाक रजिस्टी खचं १॥) ₹० 
'“केलिकुतुहल'” [ हिन्दी टीका सहित | 
ग्रायुवंद काम विज्ञानका श्रद्‌ भूत ग्रन्थ, मूल्य ४) 
रुपये डाक रजिस्टरी खचं उढ रूपया । “ज्योति 
ष्मती' के ग्राहक दोनो ग्रन्थ ्रधे मुल्य ३) ग्रौर 
डाक रजिस्टी व्यय ३) कूल ६) रूपये भेज 
कर प्राप्त कर सकते हैँ । वीऽपी ° नहीं होगी । 
व्यवस्थापक - 
ञ्योतिष्मतीनिकेतन, सोलन (शिमला) 
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ज्योतिष्मती 


(या नय य यो या क न> यन य जप चयन 


वैज्ञानिक अवुसंधान पर व्यापार भविष्यं 


[ लेखक :--श्री प्रेमचन्द जैन ज्योतिषी | 


 भ्रिय व्यापारी बन्धुग्रोसे निवेदन है कि 
ग्राविष्कारकी इस व्यापारिक लाइनको वहूत ही 
व्यानसे पठे व॒ समभ । यह्‌ लायन उन व्या- 
पारियोके लिये लाभदायक सिद्ध होगी जो, 
वायदा तिलहन (ग्रलसी, श्ररण्ड, बिनौला) 
काकाम करते हैँ । वसे लम्बी व्यापारिक 
लायनमे हाजिर (8०१) में उत्तम मध्यम लागू 
हो सकेगी }। व्यापारी भार्‌ हमारे टिक 
पोडच्ट (11.101) पर॒ ग्रपता ध्याव्‌ 
एक दम केण्ट्रित करके पटं । यदि समभमेन 
श्राये तो जवावी पत्र देकर पृ ले। हमारी 
ज्योतिष पर श्राधारित व्यापारिक नर खोज 
(१8०0०१९8) से व्यापारिक लाइन वताई 
जा रही हे । हम निरन्तर खोजमें लगे हृए हँ । 
यह्‌ खोज 0 911810108 01 2191108 & (91 
0018101 07 18०6 {11्70-1/6४7 पर 
श्राधारित है। 


जिस दिनसे हमारा चान्स (1.06) 
गुरु होवे, किसी व्यापारिक भाईका चन्द्रमा 
उस दिन चौथा, श्राठवां बारहवा (४,८,१२,) 
हो, एवं दशा भी खराब चल रही हो,वै 
व्यापारी भाई उस चान्स (व्यापारिक लायन) 


मे बिल्कुल कामन करं । सव जिम्मेदारियां 


व्यापारी श्रपने पर ही समभे । 


४५-१०-७१ मंगलवारसे कातिक शुरू होता 
हे । यहीसे व्यापारी बन्धु छोटा तेजीका व्यापार 
शुरु कर दें । वैसे बड़ी लायन व्यापारिकिं चुरु 
होगी २६-१०-७१ शुक्रवारे । 


वैज्ञानिक सिद्धान्तसे 

(१) ता० २६-१०-१६७९१ से २३-११-७१ 
तक इन २४ दिनोमे श्रलसी वायदामे २०)२२) 
किविन्टलको तेजी श्रा जावेगी । इसी प्रकार 
हाजिर मालमे तेजी भ्रा जावेगी । फिर भी 
व्यापारी भाई २९,३०.,३१, श्रक्टूबर ७१ कौ 
व्यापारिक लाईन देखकर काम करे । जिधर 
बाजार चले वसा काम करे, वैसे यहां तेजी 
चलेगी । इस चौबीस दिनकी लादइनसे फायदा 
प्रवर्य ले । इस लाइन पर कामं करने वाले 
भाई चान्स समाप्त ॒होनेके चार दिन पहले ही 
व्यापार समाप्त कर दं । यात्ती १६; १-७१ 
को, फिर स्वतंत्र दिमागसे बाजारकी लाइन 
देखते हृए काम करे । यहां पर बेजोड घटाबद्ी 

लंगा । 

(२) यदि ता० २३,२४,२५ नवम्बर ७१ 
को तेजी रहती है तो समभ लो ८ दिसम्बर से 
२० दिसं ७१ तक १० ११) विवन्टलकी तेजी 
परौरं प्रावेगी । फिर भी लाइन देखे । क्योकि 
हमे भी टिक पाण्ट देखना है । 

(३) ता० ७,८,९,१०.११ 'दिसम्बर ७१ 
तेजी रहती है तो २० दिसम्बर ७१ तक चे 
भाव होकर श्रागे जवर्दस्त भयंकर मंदी भ्रावेगी 
करीव ४०-४५ दिनम । यदि ७,८,९,१०,११, 
१२ दिसम्बर मन्दी चल रही हो, तो व्यापारी 
बन्धु २०-१२-७१ तक मंदीका व्यापार केरं। 
भ्रौर दिसम्बर ७१ कै श्रन्तिम सप्ताह २५.२६, 
२७,२८ मंदोकौ लाइन प्रतीत होती हो, तो 


श्राप भी बानारके साथ चलते हए मंदीका 
व्यापार चालू कर दे । 


वज्ञानिक अ्रनुसंघान पर व्यापार भविष्य ६५ 


| 01 1 1 11 1 1 1 1 1 1 णी 


नोट : - कितनी ही बाते सही क्यों न निकले 
व्यापारी बन्धु सदेव बाजारका रुख, राजकीय 
कारण ध्यानमे रखते हए ही काम करे । जो 
व्यापारी भाई चांदी) गडकौ तेजी मदी पूना 
चाहे तो १०-२० वषं पुराने भावोके रिकाडं 
क्रम पूवक भेजें । क्योकि इसके बारेमे हमारी 
कोई जानकारी नहीं है । हमारी तिलहनमे जो 
खोज चल रही है उसमे श्रभी थोड़ी सी कमी 
है, क्योकि १० पोइन्टमेसे सिफं॒श्रभी ७ श्रगस्त 
७१ तक ६-७ पोडइन्ट ही मिल सके है । 

वीक लिये 

(१) जो भाव घीके श्रावणमे गिर खुके है, 
वो तेजी वापिस श्रा सकती है कृ वारसे कातिकर 
वदी ठ तक । क्योकि यहांपर बुध-शुक्त 
रीघ्री, शनि बक्री है। ता० २९-६९-७१ के वढ 
हए भावोमे घी वेच । क्योकि १३-१०-७१ से 
१०-१५ दिनमे घीके वाजात प्रच्छ्वी गन्द 


ग्रा जावेगी । दीपावली त्योहारकी तेजीमे न आ नति | त पावला वादार तनाम 


चेतावनी- 





रहं । क्योंकि हमारे सिद्धान्तसे प्रहोकी पोजिशन 
(1 प्ण्०-ध & 125०870108} से ता० 
१३-१०-७१ से ३०-११-७१ तक मन्दीमे है । 


(२) ५, ६ दिसम्बर १६७१ चार ६ दिन 
मे २५ पसे किलोकी तेजी भ्रा भी सकती टै, 
नहीं भी परन्तु तेजी चालु होगी ३०-१२-७१ से 
२५-२-७२ तक वो ही भाव टच हौगेजो कि 
पहले क्‌ वारमे हो चुके है । यहां पर दो महीनेभें 
घीमें म्रच्छी मन्दी श्रावेगी । तेजी इन तारीखोके 
४-५ के श्रास पास होगी। वे तारीख यह्‌ हैँ - 
(१) ३०-१२-७१ (२) १८-१-७२ (३) १५ 
२-७२ ऊ चा भाव होगा २५-२-७२ को कंसे 
भो प्रहकी पोजिशन इस प्रकार बनेगी । ता० 
३०-१२-७१ से २५-२-७२ तक (->3100-- 
1660836) 170-> (58 81155 20608 
35) फिर बाजारमे ६-३-७२ से १०-१५ दिनमें 
घ्रीपे गिरावट भ्रा जावैगी । 


(१) चांदी सोना सवघातु (२) रई रेराम ऊन पाट कालीमिचं (३) तेलक वीज, खली 








(४) दाल भ्रन्न ) (५) गर्ह ज्वार बाजरा मक्का (६) घान चावल (७) शेयर (८) देशी घी 
(€) गुड खांड (२०) किरानामें हल्दी धनियां लालमिचे सोफ जीरा पोस्ता भ्रादिमें से किसी एक 
वस्तुका तथा ऊपर लिखे नौ व्गोमिं से किसी एक वगकी हाजर स्टाकको वाषिक भट ३०२)५० 
छः माहुकी १७६) ५०, तीन माहकी १०२) ५० । वायदेकी वाषिक जनरल चान्स भेट ४५२५० 
छःमाहकी २४२) ५० तीन माहकी १२६)।५० एक माहकी दनिक स्पराल चान्सकी भट ५२) ५० 
पाक्षिक २६)५० । वापिक “भविष्यदपेण' कतिक शुक्ला १ संवत्‌ २०२८ से दीपावली संवत्‌ 
२०२६ तक मूल्य रजिस्टी खचं समेत ७)५०। जन्मप्नीसे १२ मासको १२ कुण्डली वाला वषफल 
भेट १६)५० प्रति मासके ग्रह स्पष्ट सहित २६) विस्तरत प्रत्येक मासकी देनिक अन्तदंया सहित 
५२)५० का मनीश्राडं करे। रोग व दरिद्रतानाश्क उपाय टोटका जडी रत्न धात्वादि धारण 

महतं सहित ५) पाकर भेजा जावेगा । वीण्पी° किसी वस्तुकी नहीं की जाती । 
नोट : ` यहां श्राने वाले सज्जन पहले जवावी काड भेजं, उत्तर पाते ही यहां श्रानेका कष्ट करे । 

पता तार पत्र राजाराम जेन ज्योतिषी, भेनपुरी (उ०प्र०) 
फोन पीऽपी० २१ (निवासस्थानं डाक्टर कपूर) सुहल्ला कटरा । 


६६ ज्योतिष्मती 
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नैमािक राशिफल विमर्शं 


| लेखक :--ज्योतिविद्‌ श्राचायं श्री पऽ कलानाथ उपाध्याय | 


काति क मासका राशिफल 
(ता० ५ श्रक्तूवरसे २ नवम्बर तक) 
भेष 


श्राव्वां ब्रहस्पति बने बनाये कामों मे 
विघ्न उपस्थित करेगा । भगड़-भकभट भ्रौर 
उदर-रोगसे कष्ट होगा । पुराने मित्रोसे विरोधं 
उत्पन्न होगे । पत्नीसे भडप होगी । श्याव- 
सायिक उन्नतिकी कोई श्राशा नही टै । भ्राथिक 
लामक द्ष्टिसे चतुथं सप्ताह कुछ ठीक रहेगा । 
विद्याधियोका बौद्धिक विकास नहीं हो पायेगा । 
ता० ५-१२-२ १-२३ तथा १ नवम्बर कष्ट- 
कारक रहेगा । 
वृष 
प्राथिक लाभकी दष्टिसे यह मास शुभ 
है । अपने उद्योग-व्यवसायमें भी तरक्की 
कर सकते हं । विरोष व्यय श्रौर हानिसे दिमाग 
कु ्ररान्त रहेगा । फिर भी मनोरजनके 
भ्रवसर मिलेगे । महिलाश्रोके लिए यह मास 
हष, उल्लास एवं प्रसन्नताकारक है । इस मास 
मं दसरा श्रौर तीसरा सप्ताह ज्यादा श्रच्छा है । 
मिथुन 
व्यवसायमे कृच परिवतंनकारी योग 
है, श्रतः श्रपनी पुरुषार्थं शाक्तिक भ्रनुसार 
इस सुयोगसे लाभ उठावे । व्यापारमें कृ हृद 
तके श्रधिक धनलाभ भी हो सकता = । धर- 
परिवारके सुखोंका श्रभाव बना रहेगा । श्रनि- 
यन्तित खचं बढ़ने । ता० ५-८-१६-१८-२६ 
छोड़ कर दोष दिन श्रच्छ रगे । 


¢ 


कक 

ता०६ से शुक्र, ता० १४ से बुघ तथा 
ता० १७ से सूयं चतुथं भावम पधारकर 
विघ्नबाधायं उपस्थित करेगे । धर-परिवाको 
ग्रनेक समस्याएं पदा होंगी । बन्धु-वान्धवो एवं 
मित्रोसे विरोध भाव बहेगा । धमं पर भ्रनास्था 
तथा बुरे कायमिं प्रवृत्ति बढ़ेगी । महिलाश्रोको 
पारिवारिक कष्टके साथ-साथ पति सन्तानन्न 
चिढ़ रहेगा । इस मासका तीसरा सप्ताह कृ 
ग्रच्छा व्यतीत होगा । 


 . सिह 
व्यापारिक विस्तार एवं साज-सजावटका 
श्रच्छा श्रवसर मिलेगा । समाजमें 


मान-प्रतिष्ठा, जन-प्रियता, नवीनवस्व-वेभव- 
सम्पत्तिकी प्राप्ति तथा सामान्य मनोकामनाये 
पणं होगी । शचरु्रों श्रौर शत्रु वाधाग्नोंका शमन 
होगा । विद्याथियोके लिए मास शुभ है। बुद्धि 
का विकास होगा । मित्रोसे सुख प्राप्त होगे । 
अरक्टूबरका तीसरा सप्ताह भाग्यको चमकाने 
ताला हे। 
कन्या 

दानि-राहुका त्रिकोण सम्बन्ध॒स्राम- 
दनीके लिए बाधक रहै, तथा व्यथकी परे- 
रानियां उत्पन्न हो जायेगी । प्रेम-सम्बन्धमे 


ग्रसफलता, पारिवारिक रोक, धनहानि, स्वा- 


स्य खराब तथा श्रपयद्च भी मिल सकता हे । 
नौकरी वालोको स्थानान्तरणके भी योग हैँ । 
महिलाग्नोको शारिरिकं दुबेलता तथा मासिक 
धमकी खराबी रहेगी । ता० ६-१४-१६-२४ 
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चिन्ता एवं परेशानीकारक हैँ । 
तुला 
मासारभमे बारहवं तथा उसके बाद 
जन्मस्थ सूयं कष्टकारक रहैगा । भ्रना- 
वरयक जोरा, कोध एवं जल्दवाजीसे कष्ट तथा 
बना वनाया काम विगड़ सकता है । श्राकस्मिक 
चोरी या बदनामीका सामना करना पड़ेगा । 
रुपये-पंसेका भ्रभाव तथा सन्तान हारा दुख 
प्राप्त होगा । घरेलू कलह बना रहना स्वाभविक 
है । ता० ५, ७, १८, २६ छोडकर भ्रन्य दिनों 
में सुख प्राप्त होगा । 
नुरिचक 
वारहवं सूय-बुध-युक्रका योग॒ ता० 
१७ के बाद हानिकारक तथा खच वढ़ाने 
वाला है, दुरमनोसे भी सतक रह । मानसिक 
स्थितियोकी वेदनाएं सतार्येगी । महत्वपुणं 
कायोकि सम्पादनमे विष्नवाधायें भ्रायेगी । 
साधारण भ्रामदनीका जरिया बना रहेगा। 
विद्याधियोको बौद्धिक विकासका मौका मिलेगा 
महिलाश्रोका पारिवारिक जीवन दुख भ्रौर 
परेरानियोसे परणं रहेगा । ता० ५-६-११-२०- 
२६ खराब है, सतक रहना जरूरी है । 
धनुः | 
ग्राथिक संकटोका भयंकर रूपसे 
सामना करना पड़गा । दिलोदिमाग कामे 
नहीं रहेगा । कमरतोड़ खचंका बो बढ़ेगा । 
भ्रष्टम केतुका गुरुसे त्रिकोण. सम्बन्ध व्या- 
पारिक परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, रतः 
इनकी शान्ति करावे । नौकरी वालोंकी भ्राथिक 
व पारिवारिक स्थिति सुदृढ रहेगी । घरे 
भभटोसे ह्यय कलुषित भी हो सकता हे । कटू 
वाक्य भी सुनने पड़गे । ता० ५-१२-१३-२१- 
२३ भ्रनिष्टकारी है । खर्चाधिक्यसे बचं । 
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मकर 
यह मास प्रत्येक द्प्ट्सि शुभ है । 
सावधानी पूवक यदि व्यापारका कायं 
करे तो लाभ उठा सकते हैँ । पदोन्नति, स्थाना- 
्तरण, छोरीमोटी याच्राएं तथा मनोरंजक 
काये-क्रमोके भ्रवसर प्राप्त होगे । मित्रोसे 
प्रसन्नता, फालतु खचंकी वृद्धि, मन एवं धामिक 
ग्रास्थाकी निर्चित ही वृद्धि होनी चाहिये। 
म्रक्टूवर मासका प्रथम सप्ताह ग्र्ुभ रहेगा । 
म्भ 
दिल वेचन रहेगा । चारों भ्रोर 
प्रन्धकार एवं निराशा ही दिखलाई पडगी । 
व्यापारिक कामोमे साधारण लाभ होगा। 
मासारम्भमें बारहवं मंगलकी युति राहुसे होने 
जा रही है, ग्रतः शत्रु, रोग, व्ययाधिक्यं तथा 
ग्रपने मानसिक स्थिति पर नियन्त्रण रक्खे, 
म्र्यथा विशेष कष्ट तथा परेशानियोका 
सामना करना पड़ेगा । नौकरी, व्यवसाय, 
परिवार मित्र एवं यात्रा संबंधी न्यूनाधिक मात्रा 
मे कठिनाइयां उपस्थित होगी । 
मोन 
ता० १७ से श्रष्टम भावम बुध- 
शक्रसे सूयंकी युति ज्यादा कष्टकारकं रहैगी । 
विशेष रूपमे शारीरिक कष्ट प्राप्त होनेकी 
संभावना है। फिर भी कारोवारकौी स्थिति 
क्छ हद तक ॒सन्तोषजनक रष्टरगी । बुद्धिका 
विकास, धनागमन, शुभ संवात्को प्राप्ति, 
यात्राएं तथा पूजन पारमे रुचि बढ़ेगी । विद्या- 
धियो, महिलाग्रों . तथा व्यापारियोके लिए यह्‌ 
मास ठीक रहैगा † ता० ३-९-१६-२८ छोडकर 
दोष तारीखे सामान्य हे । 








क 
र 
४ 


लियन 


९८ ज्योतिष्मती 





मागे शीषं मासका राशिष्छल 
(ता० ३ नवम्बरसे २ दिसम्बर तक) 
मेष 


मासगुभ है । शान्ति श्रौर धं 
पवक कायं करने पर सफलता मिलती रहेगी । 
व्यापारके किसी श्रन्य मागेसि धनप्राप्तिकी 
संभावना है । नौकरी सद्भरा तथा जुभ्रासे 
नुकसान होनेकौ संभावना दै । श्राकस्मिक 
चोरी श्रथवा ग्नन्य विपक्तिसे कष्ट हो सकता 
है । खचंको स्थिति तगड़ो रहेगी । परिवार 
वालोसे विग्रह श्रौर विद्रोह भी हो सकता दै। 
ईदवर-मजन ग्रवद्य कर । उत्तरद्धमे चौधा 
केतु एवं अष्टम सूयं जुरुका बुरा प्रभाव पड़गा । 

गु 

यदि श्राप सावधानी पूवकं व्यापरः, 
नौकरी, परिवार श्रौर सदा, मटकाका कायं 
करं तो खचं करने भरकी श्रामदनी कर सकते 
है । प्रत्येक कासोमे साधारण सफलता मिलती 
रहेगी । शरीर अस्वस्थ होनेकी भ्राश्णंका दै। 
खच पर श्राप नियन्वरण रक्खं । इस मासमे 
व्यापारिक उन्नतिकीो कोई सम्भावना नहीं है। 
महिलाश्रोको उदरविकारसे कष्ट होगा । छे 
स्थानमें नीच रारिका सूये जन्मस्थ रानिसे 
षडष्टक संबंध बना रहा है, यहं श्रधिक नुक 
सानदायक है । 

मिथुन. 

व्यवसायमें उन्नति होगी । स्का 
हुश्रा श्रथवा कजं द्यि हृश्रा पसा वापिस 
मिलेगा । भित्र मनोविनोद तथा बडे लोगोसे 
नवीन परिचय होगा । क्तिसी शुभ कार्यते पैसे 
्रधिक खचं होनैकी सम्भावना है। विचा 





नभ भभी भीभो 11 11111 11 स [ऋ 39 1 ध । 


लिए पढारई-लिखारईका ग्रच्छा भ्रवसर है। इस 
मासमे ता० ५-१२३-१५-२४ दछोडकर दोष 
तारीखे श॒ है | 
0 
कक 
सूयका बुरा प्रभाव श्रपके व्या 
तथा वुद्धि पर पड़ेगा । शनि वक्री होनेसे 
प्रामदनी बहुत कम होगी 1 रातु सम्बन्धी वाद- 
विवाद तथा मुकदमेकी कायेवाहीमे सतकंतासे 
कायं करे । नौकरी वालोको उच्चाधिकारियोसे 
कट-शब्द सुनने पड़गे। मान हानि तथा व्यथं 
खंचंका सामना करना पड़गा, महिलां भ्रपने 
स्वास्थ्य रक्षाको श्रोर ध्यान द, वरना ज्यादा 
कष्ट होगा । ता० €-७-१४-२५-३० श्रगुभ एवं 
रेष दिन गुभ हैँ । 
सिह 


व्यापार, नौकरी तथा पराक्रमका विस्तार 


होगा । कुछ भ्रनायास उन्नति होते-टोते 
रुक जायेगी । श्रन्य सांधनोसे पेसोकी प्राप्ति 


होगी । विद्याधियोका बौद्धिक विकास होगा । 
शारीरिक बीमारियां दूर होंगी, किन्तु पारि- 
वारिक कलह एवं कलुषितं वातावरणसे भ्रापका 
मन खिन्न रहेगा । बारहव केतु तथा चाथ गुरु 
सूयकी शान्ति उत्तराद्धमें करानेसे ्रनिष्टकारी 
प्रभाव कम हो जायेगा । 
कल्या 

श्रापको दृष्टि श्राथिकं मामलों पर 
लगी रहेगी । साहस भ्रौर उत्साह बना 
रहेगा । चिन्ता श्रौर परेशानियोसे पीदा न 
छरुटेगा । रप्रिय परिस्थितियों पर विजय प्राप्त 
करेगे । वांछित सफलता भी व्यापारादि कार्यों 
मे प्राप्त हो सकती है । महिलाश्रों श्रौर विद्या- ` 
धियोको वोौद्धिक विकासका श्रवसर प्राप्त 
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होगा । दृद्मनोके मकरो फरेबसे हमेशा सावधान 
रहना चाहिये । ता० १०-२ १-२०८-३० छोडकर 
भरन्य दिन हितकर हे । 
तुला 

नवीन वस्त्र-वेभवकी प्राप्ति होगी । 
मरस्वाभाविक श्रौर चिन्ताजनक ख्च॑से मुक्त 
नहीं हो सकगे । कारोवार बढ़ेगा, मित्रो 
स्रतिधियोका भ्रागमन होगा, घर-परिवारके 
सुख मिलते रहेगे । रके कामोंकी पूति होगी । 
द्रमनों तथा नादान मित्रोंकी घनिष्ठतासे 


श्रपमान हो सकता है । व्यापारी वगं यात्रादि 


का्योमिं श्रधिक परिश्रम करें तो पूरी सफलता 
मिलेगी । ता० ५-६-१३-२२-२४ को कोई शुम 
काये न करे । 
युश्चिक 

किसी ददनाक समाचारसे हृदयको 
ठेस पहँचेगी । एक व्यक्ति गुप्त शत्रुता 
करेगा, हानि भी हो सकती है । उत्तराद्धमें 
सूय-केतुका त्रिकोण संबंध स्वास्थ्यकी दृष्टस 
विशेष हानिकारक है । छलह-विवादके भ्रवसर 
भ्रायेगे । कारोवार तथा नौकरी वालोके सामने 
कजंकी चिन्ताये सतायगी । विद्यार्थियों श्रौर 
महिलाश्रोको श्रपनी स्वास्थ्य रक्षापर श्रधिक 
व्यान देना जरूरी है । श्री हरिः शरणम्‌" मंत 
का खूब जप कर । प्रथम भ्रौर चतुथं सप्ताहमे 
सावधानी बरतनेकी ज्यादा जरूरत है । 


वच्च 
यह मास शुभ है । व्यापार बढ़ृगा, 
विक्री बेगी, अन्य किसी मागंसे भी भ्र।मदनी 
होगी । श्रचानक धन-हानि या मानहानिके भी 
योग है । मित्र श्रौर परिवार वालोसे भगङ- 
भंभट भी हो सकते हं । पत्नीसे सहयोग श्रौर 
भ्रन्य सुखोंकी प्राप्ति होगी । श्रष्टम केतु तथा 


८६ 








वारहवे सुय गुरु खराब हैँ । पूजन-पाठ रौर 
देवीकी शओ्राराधना करनेपर मनोकामनएं पूणं 
हो सकगी । तीसरे सप्ताहमे सावधानी रक्खे, 
खचं श्रधिक होग ।. 
मक्र 
कृष्णपक्नमे मित्रों ्रौर प्रियजनोका समागम 
होगा । मनोरंजन श्रौर भ्रमणके अवसर 
प्राप्त होगे । घर-परिवारका सुख ओरौर व्या- 
पारादिका विस्तार होगा । यात्रायं होगी, 
किन्तु शुक्लपक्षमे किसी अगोमनीय घटनासे 
मन खिन्न रहैगा । खचेकी श्रधिकता एवं दौड- 
घूप-चिन्ता बढी चदी रहेगी । महिलाश्रोके लिए 
सुखशान्तिमें यह्‌ मास बाघक है । 
कुस्म 
व्यापारमे तो फायदा कम होगा, 
मगरस्के हृए पेसोकी प्राप्ति हो सकती है। 
कोई निकटका परिचित व्यक्ति धोखा देगा, 
स्वास्थ्य सन्तोषजनक रहेगा । पूजन-पाठमे रुचि 
तथा साधु-सन्तोका दशन होगा। कारोबार 
कोई हेर-फेर न करे, वर्ना तकलीफ बदेगी । 
घर-परिवारके सुख श्रल्प मात्रामे पाप्त होगे । 
म्रनिद्रा रौर बुरे स्वप्न ्रधिक होगे । छष्णपन्ल 
की ्रपेक्षा शुक्लपक्ष अधिक बेचनी उत्पन्न 
करेगा । 
मीन 
मासारम्भमे श्रष्टम सूयं चुकसान कराने 
वाला है, सावधानीसे कायं करे । दिमाग 
कानमे नहीं रहेगा । स्वास्थ्यमे गड्वड़ी तथा 
पचिशके रोगसे कष्ट होगा । घरः-बाहरसे भगड़- 
ममर होगे, परन्तु मामले शीघ्र सुल भ जायगे । 
दिनचर्या श्रस्त-व्यस्त रहेगी । व्यापार नाकरी 
वाले श्राधिक संकटोमे उलभ रहेंगे, खचेकी 
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ग्रधिकतासे बचना कठिन है। ता० ९-७-१५- 
२६-२८ श्रगुभ हँ । शेष दिन गुभ हैं । | 


पोष मास्षका राशिषएल 
(ता० ३ से ३९१ दिसम्बर ७१ तक) 
मेष 


ता० १० से श्रष्टममें वक्री बुध खराब 
है । साथ ही गुरु सूयं भी विघ्नवाधायं उपस्थित 
करेगा । भ्रस्वाभाविक भोग-विलासकी कामना 
जाग उठेगी । कष्टप्रद खचं वढृगा । व्यापारिक 
कामोमे सावधानीसे काम लेना जरूरी हे । 
दुकानदारीको व्यवस्थामे कमी रहेगी । द्ख- 
दायक समाचार प्राप्त होगे । दुःस्वप्नो ग्रौर 
ग्रनिद्रासे शरीर पीडति रहेगा, इस मासमे 
ता० ५-६-१६-२४-२६ छोडकर शेष दिन 
ग्रच्छेहै। 

जुत्‌ 

ता०२६से ्रष्टम सूयं भ्राकर शनिसे 
षडष्टक सम्बन्ध करेगा, यह धघनलाभ तथा 
व्यापारके लिए नुकसानदायक हे । भ्रनेक प्रकार 
के संघषं करने पड़गे । व्यवसायकी रूपरेखा 
वदलनेसे कष्ट होगा । बीमारी, लाचारी, 
ग्रपव्यय तथा भ्राथिक समस्याये इस मासकी 
विशेषता है । व्यापारियोको सतकं रहना जरूरी 
है । विद्याधियोका भ्रध्ययन कायं श्रवश्दध हो 
जायेगा । जुक्लपक्न ब्रधिक खराव है । 

भिथुन 

विशेष परिश्रमसे कायं करनेपर 
निरिचित लाभ होगा । सफलता पानके लिए 
ता० ९-१४-२३ भाग्योदयकारक है । मेहनतमें 
रचि न होगी । नौकरी वालोंको भ्रावश्यक 
का्यवशा श्रवकाड लेना पडेगा । धारभिक श्रास्था 


| 





से विगडता हश्रा प्रत्येक कार्यं श्रनायास वन 
जायेगा । मनोरंजन-भ्रमण तथा ठाट-वाटके 
्रतसर प्राप्त होगे । सरकारी उलभनोसे 
सावधान रहं । दूसरा-तीसरा सप्ताह व्यापारे 
लिए हानिकारक है । 
ककं 

नौकरी वालोको यह मास स्थाना- 

नतरण या पदोन्नतिका सूचक है। व्यापारिक 


` दडा पहलेकी तरह चलती रहेगी । व्यापारिक 


परिवतंनके योग॒ पाये जाते है । लाभदायक 
यात्राका संयोग बनेगा । ग्रथं लाभ होगा ।. 
रात्रुलोग परास्त हो जायेगे । युभ कामम 
ग्रापकी रुचि बढ़गी । बुरी भावनाश्रोका भ्रन्त 
होगा । वायु विकार या विषेले जन्तुसे कष्ट 
होगा सतकं रहँ । पहले श्रौर दूसरे सप्ताहमे 
सावधानीसे व्यापार करं । 


सिह 
कारोबारमें उन्नति होगी । दुर्मन 
हार मानेगे । उच्च पुरुषोंकी मुलाकातसे कायं 
सिद्ध होगा । रोजी-रोजगारमे मेहनत च्यादा 
करं तो कमानेका भ्रच्छा चान्स है । यश-प्रतिष्ठा 
तथा प्रारब्धका विस्तार होगा । लोग श्रापसे 
खुश रहेगे । महिलाश्रोक्ो पारिवारिक भगड़- 
भट मोल लेने पड़ंगे । खचं ज्यादा होगा । 
प्रथम सप्ताह खराब है । वारहवं केतुसे बचनेके 
लिए शिवकी श्राराधना करे । 
कन्या 
स्वास्थ्यकी दशा मध्यम रहेगी रोजी 
रोजगारमें भ्रथलाभा होगा, किन्तु खचंकी 
ग्रधिकता बरकरार रहैगी । कोई नवीन योजना 
बनावे गे, लेकिन उसमे सफल नहीं हो सकंगे । 
मिसे मिलकर खुशी होगी । मामले-मुकदमों 
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नि 
भे जीतहोनेकी श्राशा है । विद्यार्थीवगं खूब 
मन लगाकर विद्याजंन करं तो प्रथम श्रेणीमें 
उत्तीणे हो सकगे । उत्तराद्ध॑मे चौथा सूयं श्रौर 
भाग्यस्थ वक्री शानि भाग्योदयमें वाधक है। 
इनको शान्ति करानेसे कायं बनेगा । 
ठुला भ 

सावधानी पूर्वक कायं करनेसे आधिक 
लाभका मूयोग मिलेगा । सन्तान तथा 
स्जीकी श्रोरसे खचं बढता जायेगा । पुरूषा्थसे 
काम करे, सफलता मिलती जायेगी । शु 
परास्त होगे । स्वास्थ्य सुधरेगा । व्यापारिक 
कामोमे खूब तरक्की होगी । मिवों द्वारा 
सन्तोषजनक सहयोग मिलेगा । परदेश याचा 
क रनेपर कु शरीर कष्ट हो सकता है । ता० 
२-५-७-१५-१९-२१-२२-२६ ज्यादा लाभ- 
दायक हे । 

युचि 

इस मासमे लेन-देनके सम्बन्धमे व्यथं 
विवाद बहेगा । रकारण क्रोधकी मात्रा 
नढ़ गी । सत्पुरुषोकी संगतसे बौद्धिक विकास 
होगा । भ्ररुचिकर भोजन श्रौर श्रनियमित निद्रा 
से शारीरिक कण्टकी सम्भावना है । शुक्लपक्षमें 
न्यापारिक दशा सुधर जायेगी, परन्तु श्रपने 
लोग हानि परुंचायगे । तीसरा सप्ताह भ्रदुभ 
हे मौर शनि व्यापारमे बाधक है, श्रतः हनमान 
जीको श्राराधना करें । 

धनुः 

प्रापका मन सदेव श्रगान्त रहेगा, 
परन्तु व्यापार नौकरीकी दशा टीकं चलनी 
चाहिये । ऋणभारसे मुक्ति मिलना श्रसंभव 
है । पारिवारिक कलह श्रौर विवाद कुछ दिनों 
के लिए शान्त हौ जायेगा । उत्साह श्रौर बाहु- 
बल पर विरवासके साथ संघषंसे मुकाबला करते 
रह तो हादिक इच्छायं ्रवद्य पुरी हो जायेगी । 





इस मासमे गुरु ब्रहस्पतिको गान्ति करानेसे 
स्थिति सुधरेगी । 
समकर 

इस मासमे सप्तम-्रष्टम सूयं श्रयुभ 
फलकारकं हं । व्यापारियोको ्रपने व्यापारमे 
सावधानी रखना जरूरी है । सतरु्रोका 
उत्पात बढ्गा । मानसिक स्थिति कावृूमे नहीं 
रहेगी । महिलायं श्रपनी स्वास्थ्यरक्षाको ओर 
ज्यादा ध्यान दें । विद्याथियोकी पडढाई-लिखाई 
मे भी बाधायें उपस्थित हो सकती हैँ । ता० ५- 
६-&-१७ अ्रसुभ रहेगी । 


सप रग 

पेसे-पेसेके लिए परेशान गे । 
“जयश्री जगदम्ब त्राहिमां शरणागतम्‌ ` मन्त्रका 
खूब जपं करे तो आआथिक समस्या हल हो 
जायेगी । इधर-उधर भटकनेको भ्रावद्यकतां 
नहीं होगी । व्यापारादि कार्योमि मन लगाकर 
कायं करे तो यथेष्ट सफलता मिलेगी । गुक्ल- 
पक्षम स्वास्थ्यकी रष्टिसे सतकं रहना श्रावइ्यक 
है, परेशानीकी हालतमें श्रीदिवजीको भ्रारा- 
धनासे संकट दर हो सकता हे । 

माति ४ 4 

इस मासमे घरेलु चिन्ताय तथा 
घरकी प्रबलता श्रधिक रहैगी । व्यापारमे 
थोड़ी-बहुत सफलता मिलती रहैगी । किसी 
मित्रकी सहायतासे अ्रथं लाभ भी होगा। 
ग्रामोद-प्रमोद रसिक वार्तां तथा मनोरंजनके 
साधन उपस्थित होगे । विद्याधियोको सरद 
करेगा, तथा महिलाश्रोका स्वास्थ्य टीक्‌ नही 
रहेगा । सद्ा-जुञ्रासे वचना श्रनिवायं दै । 
सुन्दरकाण्ड रामायणका पाठ करनेसे व्या- 
पारिक कायेमिं सफलता मिलेगी, तथा विगडता 
कायं बन जायेगा । 
पता-कै° २९८ नारायणदीच्नितलेव वाराखणक्ती *- १ उ०म्र° | 
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त व्वन्व 





शुक-शनिमें शनृता है, मित्ता नहीं 


[ ले०-श्री पं० हंसराजजी शर्मा कपिल ज्यौ तिषाचायं | 


महामान्य दवज्ञोसे सविनय प्राथंना है कि 
परम्परा रुढीवादको त्यागकर तटस्थ टष्टिसि 
इस लेखानुसार श्रनुसन्यान कर इनमें शत्रुता 
स्वीकार करे, श्रथवा प्रबल युक्तियुक्त लेखसे 
रुक्रदानिमे मित्रता सिद्ध करे । इतस्ततः प्रमाण 
देनेका कष्ट न करे । 


रूटी वादके कारण फलित चास्मे असफलता 


देखनेसे ज्यो तिषास्त्र श्रश्चद्धेय होता जा रहा है । 


चुक्रगर हः सौम्य, सुन्दर, लोकनिय नं तिज्ञ 
है जिसके उदय हृए विना मांगलिक कायं नहीं 
क्यिजाते हैँ। यह कामनियोको किलासिनी 
बनाने वाला प्रान्तिवाद श्रौर रसिक होनेसे 
देवता श्रौर अ्रसुरोमे प्रतिष्ठित होनैके कारण 
सूयं चद्रमाके वाद प्रकराचकतासे प्रतिष्ठित है। 
ग्रतएव शनिको उसकी सवत्र लोकभियता ओरौर 
प्रतिष्ठा अ्रसह्य होनेसे ईर्ष्यां थी 1 जिसका 
प्रथं है 'पराम्युदयासहनास्‌' भ्रन्य पुरुषी 
उन्नतिको न सहन करा, सर्वथा प्रयत्न करने 
प्र भी रानि-लोकत्रिय श्मौर यको नहीं पा 
सका । उपहास्यस्पद रह्‌ गया । महाकविकाली- 
दासजी रघुवंश काव्यकौ रचना करते समय 
कहु रहा था । 
मन्दः कवियशः जा्थीगसिष्याभ्युपहास्थास्‌ । 
प्राशुलस्ये फलेलीभाहु द्वाहुरिव वामनः \ 
ग्रथात्‌ जसे “मन्दः दानेदचर “कविः 
(उप्रावा भागेवः कविः) शुक्रके "यशः" को 
प्रार्थी चाहने वाला उपहासका पात्र हो जाता 
है एवम्‌ मै भी मंदः मन्दबुद्धि (कवियशः' 


कवियोके यको चाहता हृश्रा उषहासकौ 
पाऊंगा । सदेव ही मित्र वा वन्धुक म्रम्युदयसे 
ईर्ष्या नहीं होती है । प्रभुकी उन्नति नही 
सहन की जा सकती तव वह्‌ वैसा होना चाहता 
है । श्रतः सिद्ध होता है श्री कालिदासकी दृष्टि 
मे शुक्र श्रौर शनि, परस्पर शत्रु है । मित्रता 


नहीं । यथा-- 


रुक्त रानि 
गौरवणं कष्णवणं 
मृदु प्रकृति पुरुष प्रकृति 
प्रनुरागी विरोधी 
स्पष्टिका कारण संहार 
सवत्रिय , सवंद्रषी 
सहदय विवादी 
नीतिज्ञ सूढ्‌ मंद 
सुखदाता दुःखप्रद 
जल तत्त्व वायु तत्त्व 
स्निग्ध प्रोक्षक 
नम्र स्वभाव ग्रहंकारी 
गभ पापी 
सौम्य मति उग्रमूति 
सवं हितेष सवं विद्रषी 
 रजतनिधि लोह्‌-भंडार 
भद्र कमेः ग्रपघात पेक्सीडट कर 
भ्रात्मीयतां ग्रहितकर 
विद्योन्नति विद्यावरोघी 
नन्बुता दधीभाव 


मित्रक उन्नति श्रौर कीतिको सभी 
चाहते है श्रपना , म्रभ्युदय श्रौर यशको प्रत्येक 





१ रुष चाहता है । शातरुसे ईर्ष्या लगी रहती है 
जसे दुर्योधन, पाण्डवोंकी कीतिको न सहन कर 
स्वयं वसा होना चाहता था । युक्रते श्रसुरोका 
। गरुहोनेपर भी राजनीतिकार होनेसे रात्र 

वृटस्पतिके पुत्र कचको अ्रपने शिष्य श्रसुरोकी 

उपेक्षा कर संजी वनी विद्या देदी थी । एवं गण 
कमं-स्वभाव दोनोमे परस्पर प्रतिकूल होनेसे 
सवथा शत्रुता माननीया है । रौर शनिकी महा 
दलाके भ्रन्तगत गुक्रः के दायकालमे श्रनिष्ट श्रौर 
दूर याता करनी पड़ती है एवम्‌ शुक्रको महा- 
दशान्तगंत शनि-ग्रनिष्ट विद्रोह रौर पृथक्ताको 


ुक्र-शनिमे शत्रुता है मित्रता नहीं ७३ 


निक भदक क ज मि मो गो नो भो मो नो) ग । वा धा सा का 1 वा । = धा | धा! वा ऋ 1 वा 11 आ शा, व 1 1 वा धा कि व | ध | 


“भ्द्रं त सहनोबन्धुः- सुहृत्‌ सानुमतस्तथा । 

एकक्तियं भवेन्मित्रं समप्राणः सखा स्मुतः ॥ 
बन्धु वहहैजो अपने व्यक्तिकि जुदे होने 
को नहीं सहन कर सकता, सुहृत्‌ वह दै जो 
ग्रनुमत हो, मित॒ वह है जिन दोनोका काम 
एकसा हो, सखा वह्‌ है जो एक दूसरेका जीवना- 
धार हो, जसे -श्रजु न कृष्ण, पतिपत्नी वायु 
ग्रोर श्रग्नि, “्रिसिसिखा शुक्रको दामे रानि 
प्रौर शनिकी दशाम शुक्र, भ्रन्तरीय ्रौर 
वाह्य व्याधि्योकी शओ्रौर परिवतनमभी करते 
रहते ह । 





। देता है । नीति-शास्त्रमे, वन्धु-मित्र -सुहुत्‌-सखा ल अरित सिललं 
हि नच रो पदमे समानता दृष्टिगोचर होनेपर सिद्ध ५ | ४ 4 | 
भी भ्रन्तर दिखाया है । । | | 


2 (2 ~ 2 4 


३१२९० निवास 
देलीफो । ७०४६ दुकान पी.पो. 


दीपावलो आर नये वधं के शुभ अवसर पर 


--: हादि क अभिनन्दन \- $ 
# ॐ एम. पी. सेडलरो एण्ड हार्नेष स्टोर + { । । 
॑ 





डीलर :-- 
केनवास # बांडिग क्लाथ + वाटर भूक 
एवं 
सभी प्रकार का तांगे का सामान व चेनस्स 
स्टाकिंर्ट 
सभी प्रकार का उनलेप अथेसिव 
३, नसिया रोड, इन्दौर 
प्रोप्रादृदर : एम ० पौ ० शमां { 
व ~ 2 0 2 ~ 
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[ लेखक :-ज्योतिषरत्न श्री राजारामजेन भ्रघेकाण्ड-वाचस्पति | 


कार्तिक मास्‌ 

कातिक कृष्णा वा शुक्ला १ को सू्यं-चनद्रपर 
कण्डल (घेरा) दिखाई दे तो उ०प्र० राजस्थान 
पंजाब म०प्र० के व्यापारियोको देखकर पत्रसे 
सूचना दे देना उचित होगा। यह्‌ योग तेलक 
बीजोमे चच्छी तेजी लाताहै । भ्राज ता० ५ 
ग्रव्टोवरको दिनके २ वजे पञ्चक समाप्त 
होगे, यदि गत ५ दिनोमे बरावर तेजी या मन्दा 
चला होगा तो एक मास तक वही रुख उस 
वस्तुका रहेगा । भ्राज ता० ५ को सभी वस्तुयं 
तेज रहनेको श्राया है । ता० ६ को रातको 
तुलाम शुक्र (तुलांदो गरु-गुक्र ता० € को ढाई 
वज तक) तेलके वीज गुड खांडमे तेजी, सोना 
चांदी सवधातु ्नन्नादिको मन्दा करेगा । कृष्णा 
४ गुरुवारी क्षय मन्दीकारक । ताऽ ७ को 
घनिष्ठा भौम मोटी तेजी-मन्दी करेगा । ता० = 
को सूयं हषल युतिसे महोत्पात, शीत एकदम 
वट्‌ गा, माकटमें तूफानी चाल निकरलेगी । भ्राज 
ही सूयं बुधकी बहियु ति १ सप्ताह पूर्व॑से तेजी 
का चसत्कार दिखा चुकेगी। ता० १० को 
रविवारमें ्राद्रा नक्षत्र नेताश्रोमें बेर बढावेगा । 
ता० १२ को सोमवारकी रातमें पुनर्वयु नक्षत्र 
मे नवमी तिथि भ्रा जाने पर परिचमोदयी 
दुक्त द्वितीय मण्डलम उदित होनेसे महान्‌ वर्षा 
कारक सिद्ध होगा । म्रस्तकी भांति पुनः मेघ- 
दारमे उदय घोर वर्षाकारक चलेगा, किन्तु 
मनुष्य सुखी, धान्यादि मन्दे करेगा । देवतागण 
मे उदित होनेसे जालन्धर (पंजाब) मे उत्पात 
दुर्भिक्ष, गुजरात कर्नटिकमे सेतीका विनाश, 
तुलारारिमें उदित होनेसे, कभी तेजी कभी 


मन्दा घटाबदी विहेष करेगा । पुनवेसुमे उदिति | 
होनेसे मिष्ठ द्रव्योका नाश (तेजी) करेगा । 
तिथि फलसे दुभिक्ष, देशोमे युद्ध भय, मासफल 
से सभी वस्तुये मन्दी, किन्तु २३।२४ सितम्बरसे 
चली लायन बदलेगी 1 तूफानी ते जी -मः दा 
सभी वस्तुप्रोमे चलेगा । ता० १४ को तुलामे 
बुध होते ही शुक्र-बुध योग बादल वर्षा वायुवेग 
या शीत वृद्धि, गुड़ खांडमें मन्दीका भटका, भ्रन्य 
वस्तुश्रोमे विचित्र चाल देगा । तुलाशे गुरुबुध 
ता० १५ तक वर्षा हो जाने पर तेजी होगी । 
ता० १७ को सायं ५।४३ बजे रविवारमे भी 
सूयदेव (गत संक्रान्तिसे चौथे ही वार व नन्त रमे 
रविवारी ३० मुहूर्ता रिक्ता तिथिमे भद्रा 
संयोगी संक्रान्ति बुध-गुक्रसे युक्त होकर) तुला 
रारिस्थ होगे फलतः प्रजामे सुख, सभी वस्तुभरो 
मे तेजी लावेगे । ता० १८ को स्वात्या बुध 
मन्दीका फटका भी देगा । 


पकयान 


दीपावली सोमवारीका एल 

'सोम-गुक्र जो श्राय दिवाली । 

जीवै रंक मरे भंडसाली । 

किन्तु भ्राज मौसम शान्त रहना उत्तम हे । 

वायुवेगसे सायंकाल दीपक बुभने लगे, बादल वष 
हो तो तेजी । दीपावली वाले दिन जो-जो वस्तु 
तेज या मन्दी रह वे ्रागे दो मास तक उसी 
लायन पर प्रायः चलती दहै, परीक्षित योग है। 
कातिक कृष्णा ३० मंगलवार ता० १९ श्रक्टोबर 
सन्‌ ७१ को तुलाका चन्द्रमा सप्रेरे €।४८ पर 
लगेगा, भ्रमावस्या डेढ वजे तक रहेगी, मंगल 
भकररारिमें पहलेसे ही चल रहा दै इसका फल 
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यो लिखा है । 
““प्रमावस्यां तुला चन्द्र॒ मकरे चेन्त्‌ भूसूतः। 
बिना चक्र भवच्चरण वाणिल्यं निष्फल भवेत्‌ ॥। 
विक्रम संवत्‌ १६६४।२०११।२०२६ कै 
परचात्‌ श्रव यही योग संवत्‌ २०२८ कौ 
कातिकी श्रमावसको श्राकर व्यापारमें निष्फलता 
प्रथि व्यापारियोकी बुद्धि दथावत्‌ लाभ लेनेमे 
ग्रसमथं होगी । गुजराती कार्तिक मास (कातिक 
शुक्ला १ से मागशीष कृष्णा ३० तक) मे ५ 
बुधवार होनेसे उत्तम फल, भ्रनन तेलके बीजोका 
भाव दुगूना तिगुना चोगरुना तक भ्र्थात्‌ २।३) 
४) मनया २०)३०)४०) तक प्रति क्विण्टल 
तक भावाके स्तरसे इस कालमे बढना चाहिये । 
विरमे हलचल अ्रथवा भुकम्प भय होग। । 
गुव्ला १ बुधवारी स्वानुभवसे रुद नया रेशम 
पाट कालीमिचं श्रन्त तेलके बीज गुड भ्रालु 
प्रदरख सोठ हल्दी जिमीकन्द प्याज लहसुन 
साग सन्जो तेज, चांदी सोना संवत्‌ २००८) 
११।९४ की भान्ति मन्दे हो सके, । यहां र्य 
योग तेजीके भी हँ रतः बाजारकी चालको देख- 
कर व्यापार करना उचित होगा । किसी 
श्राचायके मतसे भ्रागे फाल्गुन मासमे श्रत्यन्त 
मन्दा होकर तेजी होती है । शुक्ला १ बुधवारी 
की वृद्धि तुरन्त मन्दा करेगी । २१ श्रक्टोबरको 
सायं गरुवारा ४५ मृहूर्ता उत्तर श्रु गी चन्द्रोदय 
सभी वस्तुग्रोके बढ़ भावोमे मन्दीका धमाका 
भी लावेगा। देरी घी भौ मन्दा होगा। ता० 
२४ को मध्यान्हुमे १२।५५ बजे कूम्भे भौम होते 
ही वक्ती बृषे शनिसे पारस्परिक दृष्टि योग 
मन्दीका भटका देकर € भ्रप्रल सन्‌ ४३ की 
भांति सोनासे मिट्टी पयन्तं तफानी तेजीका 
दौर चला दे तो भ्राद्चयं नहीं, दोयसं भी तेज हौ 
सकेंगे । कहीं श्रनावृष्टि तो कहीं घोर वर्षका 
योग दो मास तक चलेगा । राज्य सत्तापर 





संकट, महान्‌ दृष्काण्ड, नेताश्रोका पतन वा 
ग्रवसान भी सम्भव है । युक्ला ५ रविवारोको 
ज्येष्ठा परचात्‌ सवेरे € बजेसे मूल नक्षत्र सवत्‌ 
२०२४ की माति तेलके बीज दाल भरन्त गड 
खांड सई नया रेशम पाट कालीमिचं भ्रादिमें 


घोर तेजी लावे तो श्राङचयं नहीं । मालवामें ताऊन 


(प्लेग) दक्षिणमे उत्पात, पूवम विग्रह, गुजरात 
मे खलवली होगी, यह पुरातन श्राचायोकिं वचन 
हँ । शुक्ला ८ बुघवारी सभी वस्तुग्रोमे मन्दीका 
मटका भी देगी । शुक्ला € गुरवारी गुड़ खांड 
को तेज करेगी । ता० २७ को पुष्ये केतु ्रागे 
रुई रेदाम पाट कालीमिचंको मन्दा कर सकेगा, 
चांदी सोना तेज होगे । ता० २८ को रातसे 
पञ्चकारम्भ पांच दिनमें सीधी तेजी या मन्दी 
चले तो १ मास तक चला करती है । ३१ 
ग्रवटोवरको शीघ्री बृरिचके शुक्र होते ही शीघ्री 
गुरुपे योग साथ ही वक्री शनिसे प्रतियोग घोर 
वर्षा श्रौर तेजीकारक है । ता० २८ को रातको 
परिचमोदयी बुध ता० २६ को बादल वर्षा 
वायुवेग या रीतकी वृद्धि भावोमे भ्रसाघारण 
घटावदी, ता० २६ को चली लायन १ नवम्बर 
को बदल देग! । 


२ नवम्बरको वृदिचके बुध होते ही गुर 
शुक्र बुध योगका वक्री शनिसे प्रतियोग २७ 
ग्रक्टोबर सन्‌ १६१२ की भांति कहीं-कहीं 
ग्नोलापात घोर वर्षा, चांदी भ्नन्न तेलके बीजोको 
प्रभावित करेगा । रई नया रेशम पाट काली- 
मिचमें तेजी सम्भव दै। शुक्ला १४ कै क्षयसे 
सभी वस्तुं तेज होंगी, किन्तु भ्राज दके साथ 
की वस्तुये मन्दी होगी । कातिकी पूणिम | 
मंगलवारी अ्रदिवनी संयोगौ एक सप्ताहमे सभी 
खाद्य बस्तुश्नोंको तेज करेगी. । रुद रेराम 
(नाईलौन टैरेलीन टरिकाट डंकोरीन) पाट 


 कालीमि्च ऊनमै तेजीका दौर चलेगा । 








७६ ज्योतिष्मती 





मार्गशीषं मास 

ङ्ष्णा १ वृधवारी (कातिक शुक्ला १ 
बुघवारीमे उल्लिखित वस्तु) सभी वस्तुये 
तेज करेगी । श्राज शेयसं चांदी सोनामें मन्दीका 
भटका भी होगा । ४ नवम्बरको गुरूराहु 
त्रिरेकादशसे तेजी, साथ ही श्रनुमे बधके साथ 
मे गुरु-गुक्र भी इसी ही नक्षत्रम ता० ७ तक 
हिन्द व्यापी वर्षां सम्भव, ता० ६ को २।४३ 
बजेसे कन्यांशे शुक्र-बुध कल तक बादल वर्षा 
करेगे । कृष्णा ४ शनिवारी गुड खांडमे मन्दा 
करेगी । ता० ७ को. ज्येष्ठामें गुरु ता०य८्की 
रातसे तुलांशे गुक्र-बुध ता० १० की शाम तक 
बादल वर्षा, ता० १० को बुधाष्टमी मन्दीका 
भटका देगी । ता० १०।११ को ब्रह्मेन्द्र योग 
दोनों दिन एक ही चाल तेजी मन्दीकी रहै तो 
२६ दिन तक सीधी चलेगी । ता० ११से 
वृदिचकांडे शुक्-वुध कल तक वर्षां कही-कही 
होगी । कृष्णा € गुरुवारी गुड खाड तेज करेगी । 
ता० १३ को सवेरे ज्येष्ठा नक्षत्र मे शुक्र सायं 
ज्येष्ठा नक्षत्रे बुध यहां गुरु-गुक्र-बुधकी 
ज्येष्ठा नक्षत्रमे त्रिपुटी तीनों धनुवैवांशमे चलने 
से बादल वर्षाका चमत्कार हिन्द व्यापी हो 
जानेकी आदा है । किन्तु ष्णा ११ दानिवारी 
वषनिाडक भी है। ता० १४ को प्रातः भौम 
व वक्री शानिका भ्रंशात्मक केन्द्रयोग महान्‌ 
दुष्काण्ड, गड खांडमें तेजी, भ्रन्य वस्तुग्रोमे 
२४।२५ श्रक्टोवरसे विपरीत चाल भी सम्भव 
हे । भ्राज ही २।४५ वजे गुरु-शुक्रको भ्रंगात्मक 
युतिसे ्रोलापात, रातको €।५४ बजे बुघ-गुरु 
युति भी वषक्रारक है । ता० १६ को मकरशि 
गुक्र“बुध ता० १८ को शाम तक वर्षा होगी । 
ग्राज ही सायं ५।२५ बजे श्री सूयेदेव मंगलवार 
चतुदं शीको वारात्‌ ३, नक्षत्रात्‌ ३, मुहर्ता १५ 





नक्षत्रम गुरु-युक्र-वुघ-सूयं योगका वक्री उानिसे 
प्रतियोग करते हुये बररदिचक रारिस्थ होगे। 
फलतः सभी वस्तुग्रोकी चलती लायन मासाधं 
पर्चात्‌ बदलेगी । १७ नवम्बरको श्रमावसकी 
वृद्धि सभी साद्य वस्तुप्रोमे तेजी लावेगी । 
मागंशीष छष्णामे तिथि वृद्धि कहीं युद्ध होनेकी 
सूचना देती है । सारांशतः २४ म्रक्टोबरसे 


„ नवम्बर मासके श्रन्त॒ तक उणप्र० पंजाव राजः 


स्थान मपप्र० के भ्रतिरिक्त हिन्द व्यापी वर्षा 
होनेके प्रबल योगै, जो श्रधिक वर्षां होनेपर 
तेजी करगे । साथ ही सभी योगों पर शनि 
भोम केन्द्र योग विजयी होकर वर्षां नाशभी 
कर सकेगा । किन्तु वर्षांन हो एेसी ्राशा 
वहुत कम है । १६ नवम्बरको गुक्रवारमे सायं 
१५ मुहूतां उत्तर श्रृद्धी चन्द्रोदय रद्‌ पाट 
नया रेरम चांदी-सोना तेज करेगा । ता० २४ 
को धनुषि शुक्र सायं ६।४७ वजे धनुषि बुध 
होकर शुक्रबुध योग धनुराशि (श्रग्निरारि) 
मे होकर मेषांशे शुक्र-बुध ता० २८ तकं कभी- 
कभी कहीं-कहीं वर्षां भी लाने वाला योग है । 
यहीसे बृद्चिक रारिमें सूर्य-गुर योग चलेगा 
जो चांदी सोना सवधातुम तेजी, तेलके बीज 
गुड खाड दाल श्रनन ज्वार बाजरा मक्कामें 
ग्रकल्पित तेजी मन्दी कर देगा । ता० २४की 
रातसे पञ्चकारम्भ ५ दिन तक सीधी तेजी ` 
या मन्दी चले तो १ मास तक चला करती है। 
ता० २५की रातको सवा ग्यारह बजे सूर्यं 
नेपच्यून युतिस शीतकी वृद्धि बादल वर्षाका 
चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाई देगा । ता० २६ को 
सभी वस्तुयें मन्दी होंगी | ता० २७ को युक्ला 
१० शतिवारीका क्षय देशी घी को तेज करेगा । 
भ्राज ही परिचमास्तो गुरु श्रनाचारकी वृद्धि 
बादल वर्षां वायुवेग शीतवद्धि, रुई, नया रेशम 
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पाट कालीमिचं तेज, खाद्य वस्तुभ्रोमे मन्दा 
सम्भव, चांदी सोनामें भी कोई चाल निकलेगी । 
ता०२८ को वक्री शनिकी नेपच्युनसे प्रतियुति 
(टष्टि) से महान्‌ दुष्काण्ड, विङइव पर भ्रार्थिक 
सङ्कट, किसी देके सिक्केका भ्रवमूल्यन, माकंट 
मे खलबली मचा देगा, नेताभ्रोंका पतन वा 
वसान होगा। ता० ३० को ११।४८ बजे 
पूभायां भौम घटे भावोको बढ़ावेगा । 


पोष मास 

२ दिसम्बरको बुध वक्री ता०६ की रात 
को भ्रस्त (शनि-बुध दोनों वक्री) बादल वर्षा 
वायुवेग शीतवद्धि। ता० ३ को चली किसी 
वस्तुकी लायन ता०७ को बदलेगी, जब कभी 
दिसम्बर मासमे जाडा कम पडतो शीतकालमें 
ग्रच्छी वर्षा होती है । ता० १० को सायं ३।१७ 
बजे बुधग्रह शुक्रका साथ छोडकर उलटा चलेगा 
जो ५।७ दिनम वर्षा करेगा 1 वर्षाकालमे सहान्‌ 
वृष्टिकारक बन जाता है । यथा फल :- 


उन्मागं गमनंकत्वा यदा शुक्र त्यजेद्बुधः । 
तदा वर्ष॑ति पञंन्यो दिनानि पञ्चसप्त वा ॥ 

यहां बृदिचक रारिमे गुरु-सूये-बुध योग 
भो वर्षाकारकरहै, जो मन्दी लाता है, किन्तु 
ग्रधिक्‌ वर्षांहो जाते पर तेजी भीभ्रा सकती 
है । कृष्णा वा शुक्ला &€।११ को प्रातः पूवम 
मेघ गजंना हो तो खेतीका विनाश्च, धान्यादि 
तत्काल तेज, केवल पर्चिमी वायु जोरसे चले, 
किन्तु वर्षानहोतो भी तेजी श्राती है। वसे 
पोष-मासमें उ०प्र० पंजाव राजस्थान सणप्र० 
मे दक्षिणी वायु चलते ही श्रच्छी वर्षा होती 
हे । ता० १३ को कुम्भांशे गुरुबुध ता० १५ 
तक बादल वर्षां वायुवेग शीतवृद्धि होगी । 


येकमा नयन कत नयन ननदो ना नकु चन नोक (न ठयक 





ता० १६ को गुरुवारमें सवेरे ८ बजे श्री सूयदेव 
वारात्‌ ३ नक्षत्रात्‌ ३ (२३० मूर्ता) मे शुक्रसे 
युक्त साथ ही बृदिचक जलीय राशिमे गुरबुध 
चलेगे । साथ ही सायं ५।११ बजे जलीय राशि 
मे मीने भौम (गुरु-दृष्ट) गुरु-मौमका रायि 
परिवतंन योगसे बादल वर्षा श्रोलापात, उत्तम 
वर्षा होनेपर मन्दीका सूत्रपात, किन्तु चांदी 
सोना सवंधातु गड खांडमे तेजी ही होगी । 
कुहिया श्रमावस शुक्रवारी युभ, किन्तु ज्येष्ठ 
नक्षत्र संयोगी ग्रीष्म कालीन उपजको खराब 
ही कर देगी । जो अ्रगली फसल पर तेजी 
कर देगी । ता० १७ को चली लायन ता० 
१८ को बडे जोर-रोरसे पूर्वोदयी बुध बादल 
वर्षां वायूवेग शीतवृद्धि करता हश्रा एकदम 
वदल देगा । शुक्ला १ शनिवारी प्रायः तेजी 
लाया करती है । ता० १८ को मकरे चुक्र होते 
ही शुक्र-राहयोग (शनि-शुक्रका राशि परिवतंन 
योग) खेतीका विनाश, शेयसं तेलके बीज गेहूं 
ज्वार बाजरा मक्का घी चावल दाल अ्रन्नादि 
तेज, गुड़ खांड चीनी चांदी सोना सवेधातुको 
मन्दा करेगा, किन्तु बाजारकी चाल देखकर हीं 
कायं करे । ता० १७ को चली लायन ता० २३ 
को मार्गी बुध बदल देगा, बादल वर्षा वायुवेग 
शीतकी वद्धि भी कश्गा । ता० २०२१ को 
मकरे राहु-शुकर-चन्द्र योग तुश्नर दाल अन्न 
तेलक बीज शेयसं तेज हो सकंगे । ता० २३ को 
ूर्वोदयी गुरु ता० २९१ को चली लायनको व बदल 
देगा । किन्त तेजीकी ही श्राशा कर । अआधरक- 
धिक तेजी-मन्दीकी बह प्रचलित पस्तकोमें 
पूर्वास्तो गुरु-पर्चिमोदयी गुर रानि-भोम तीन 
ग्रहोका छपा मिलता है, एक दुसरेकी नकल 
करते समय श्रकलसे श्रभी तक उन लोगोने 
काम नहीं लिया कि यह तीनो ग्रहं सद्व 
परिचममे ही भ्रस्त ओर पूवेमे ही तीनो उदय 





॥ श 








त ज्योतिष्मती 


हु्रा कसते द । हां बुध-शुक्र ये दो ग्रह्‌ पूवं 
परिचम दोनों ही दिशामें म्रस्त श्रौर दोनोंही 
पूवे-परिचममे उदय होते रते है । पूवम भ्रस्त 
होते समय रीध्री गतिम परिचममे मन्द गतिसे 
ग्रस्त होते ह । गुक्ला ५ बुधवारी शुक्ला & को 
रेवती नक्षत्र गड खांड शक्कर घी तेल सरसों 
म्‌ गफली तिलका स्टाक करने वा रखनेको राय 
नहीं देता । ता० २२ से पञ्चकारम्भ ५ दिन 
मे मन्दा चले तो १ मास तक सीधा मन्दा, 
तेजी चले तो १ मास तक सीधी तेजी चला 
करती है । ता० २२-२३ को बादल वर्षा 
वायुवेग या शीतको वृद्धि, रुई नया रेरम पाट 
कालीमिचैमे श्रन्य वस्तुग्रोके साथ मन्दा ही 
चले अ्राइचयं नहीं । चना दाल श्रननन मन्दे होगे । 
ता०२८ कौ रातको जुक्र राहुकी युति, ता० २६ 


द्द 2 > 2 


दीपमाला श्रर नये वष॒ कै शुभ अवसर पर 
- शुभ कासनाएं ~ 


# चाष्टा साईकिल सिस 
स।ईकल, गस बत्ती, स्टोव्ह, आदि कै थोक व फुटकर विक्रता 
तथा रिपेयरर । हमरे यहां सायकल, गेस वत्ती 
रोर देलागाडी किराये से दी जाती हे। 


८, नरसिग बाजार, इन्दौर २ 





को श्रच्छा मन्दा सभी वस्तुनो लावेगी, सोने 
से मिटी पर्यन्त सभी वस्तुये मन्दी होगी । 
शुक्ला १३ काक्षयदेरी घीतेज कर सकेगा । 
पौषी पूर्णिमा चुक्रवारकी रातको १२ वजे वाद 
सन्‌ १९७२ का प्रारम्भ होगा । शुकसे प्रभावित 
फौशनेविल वस्तुये, वस्त्र, तेल इत्र सेट विसात- 
खानेका सामान मौजा बनियान मन्दे होगे । दर 
वर्षीय व्यापारिक नियमसे सन्‌ १६३२।४२।५२ 
६२ की भांति सन्‌ ७२मेंभी सभी वस्तुश्नोमं 
सोनासे मिद्री पर्यन्त श्रकल्पित मन्दी श्राजानेकी 
प्राशङ्ा है । विशेषको तो सर्वज्ञ ही जाने । 
लाभ हानिका पूर्णं उत्तरदायित्व प्रयोक्ता पर ही 
रहेगा । भ्राज दिनाङ्क ३० अगस्त ७१ को यह्‌ 
लेख लिखा ह । 

पता - मैनपुरी उणप्र० | 


टेली 











पा 4० नि 
नीक | । 
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बंगला देशके भविष्यका उयोतिषीय अध्ययन 
[ लेखक :- श्री पशुपतिनाथ प्रसाद गुप्त, ज्योतिविद्‌ 


बंगलादेराकी स्वाधीनताके जनक हें श्री शेख 
मजी बुरंहमान जिनका शुभ जन्म सन्‌ १६२० 
ई० की १७बवीं माचंको तामाईपुरा (फरीदपुर 


जिला) मे १० वजकर ३८ मिनिट (रात्रि) मेहुम्रा 


था, जवकि वृरिचिक लग्नका उदय हो रहा था । 
साथ ही साथ, चन्द्रमा था कुम्भ-रारिमे, क्योकि 
इनका जन्म-तक्षत्र था घनिष्ठा । 

विगत २६वीं माचं, १६९७१ ई०्सेश्री 
रोख-साह्ब तथा जनरल श्री याह्याखाके 
परस्पर सन्धि-वातकि विफल होनेके कारणवडा 
दोनों पाकिस्तानों (पूर्वी तथा परिचमी) में 
गृह-युद्ध प्रारम्भ हए रहै जिनके परिणामस्वरूप 
भ्राज २२-७-७१ तक पूर्वी-पाकिस्तानमे नर- 
संहार पराकाष्ठा पर्‌ ही पंच चुका है । 

श्री रेखसाहब श्राजकल पदिचमी पाकि- 
स्तानके हाथों नजरबन्द है, तथा निकटभविष्य 
मे ही संनिक न्यायालयके भ्राधीन इनके श्रपराधों 
कीजांच हनि वाली है। प्रायः सभीके-सभी 
राष्ट्वासी इसकी श्राश्णंका कर रहे हैकिश्री 


दोखसाहबको जनरल याह्याखाके हाथों प्राणदंड 


तो कहीं भुगतना न पडे । 

एेसी द्िविधात्मक वस्तु-स्थितिमे हमें 
ज्यो तिष-शास्त्रसे शेखसाहबके ` निकट-भविष्यमें 
राजनतिक दुष्टिकोणक्ा श्रध्ययन करनेमें 
पर्याप्त सहायता मिल सकती है । 

सम्प्रति, शेख ॒ साहवके जीवनाभिनयमें 
रनिकी महादशामें राहृकी भुक्ति चलित है । 
बु रिचिकलग्नोत्पन्न होनेके कारणवश शनि है 
इनका तृतीयेश तथा चतुथेशा एवं सौभायग्से 
यह शनि इनके जन्मपत्रमे राज्यभाव (दशमः 


माव) मे अवस्थित होकर चतुर्थेभावको पुण 
दष्टिसे देख रहा है । चतुथंभावगत राि हे 
शनिकी ही स्वमूल त्रिकोणरारि, भ्र्थात्‌ कम्भ- 
राि । परमानन्दका विषय तो यह है कि 
शेखसाहवका जन्मकालीन चन्द्रमा इसी सूल 
त्रिकोणराशि (कम्भराशि) मे संस्थित दै । 
यहु सवंविदित है कि दशवंभाव (राज्यभाव) 
से सप्तम भाव होता है चतुथर्भाव जिससे जन- 
साधारण तथा गणतंत्रका निरूपण होता है। 
रानिकी इस भाव पर पूणं दृष्टि इसको सम्पुष्टि 
कररही है कि याह्याखां तथा भद्रो मियां 
यद्यपि शेखसाहवका भ्रन्त॒करनेके लिए सभी 
साधन प्रयुक्त करेगे, लेकिन अ्रन्ततोगत्वा इनकी 
जीवन रक्षा होकर ही रहेगी । रोखसाहबके 
जन्मपत्रमे राहु है बारहवं भावमे । वारहवें 
भावमे स्थित यह राह इन्हें सभी कष्टों तथा 
मारक साधनोसे म्रन्ततः मक्त करेगा । श्रागामी 
१९७३ ई० की €वीं जुलाई तक शनिकी 
मंहादद्ामे राहुकी अरन्तदशा रहेगी । 


मेरी समभमे शनि-सरीखे ऋणात्मक ग्रह्‌ 
की महादशामें राह सरीखे ऋणात्मक ग्रह॒ की 
ग्न्तदेशाका भ्रन्तिमि फल धनात्मक तथा अ्रनुक्रूल 
ही होगा । 

ग्रह॒ गोचरानुसार शेख साहबके जीवर्नमें 
विगत २६वीं एप्रिल, १६७१ ई० से रनिकी 
दया चल रही रै । शनिकी ढेयामे रेख- 
साहवको मृत्यु तुल्य कष्टोका सामना करना 
पड़ रहा है । लेकिन इंयेका यह शनि इनके 
जन्मपत्रमें शुक्रकी वृषसश्लिमे स्थित है । अतएव 
राकर-सरीवे स्वमित्रकी राशिमे स्थित हौनेके 


न्न्य । ररौ [ऋ 
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कारणव शेखसाहवकी सुरक्षा श्रन्ततोगत्वा 
होगी ही । इस वंगबन्धुको मुक्ति मिलेगी ही । 
शनि निस्सन्देह्‌ इनकी सुरक्षा करेगा ही । 

रेखसाहवके जन्मपतव्रका सूक्ष्मावलोकन 
इसको स्पष्ट श्रभिव्यंजना कर रहा है कि रेख- 
साहबका द्वितीये तथा पंचमेर भ्र्थात्‌ ब्रह 
स्पति (गुरु) उच्चका होकर इनके नवमभाव 
(भाग्यभाव) मे स्थित है जिससे कि निकट- 
भविष्थमे ही इनके अ्रपूवं भाग्योदयकी पुष्टि 
कर रहा हे । नवमस्थ गुरुको पूणं दुष्टि इनके 
लग्नभाव, तृतीयभाव तथा पंचममाव पर पड़ 
रही है जिससे शेखसाहवके भ्रखण्ड सौभाग्यका 
परिचय प्राप्त हो रहा है, जो निकट भविष्यमें 
ही चरितार्थं होने वाला है । श्र्वाचीन ग्रह 
गोचरानुक्रल भी ब्रहस्पति इनके लगन भावस्थ 
होकर इनके ग्रपूवं राजनंतिक भविष्यके ्रति- 
रिक्तं इनकी जीवन सुरक्षाका श्रपार धनात्मक 
योग प्रकट कर रहा है । विपरीत राजयोगका 
समावेश सचमुच इसे स्पष्ट कर रहा है कि 
निकट भविष्यमे हौ इन्हे वंगलादेशकी स्वा- 
घीनताके प्रति मान्यता लाभ करनेमें पूणं 
सफलता मिलेगी । इनके कमे-पथके सारे कटक 
तथा विपरीत वातावरण यथाडीघ्र ही दूर 
होगे । केतुका षष्ठस्य होना शत्रुभ्नों पर विजय 
लाभको ही प्रकट कर रहादहै। 

इनके जन्मपत्रमे चतुथं भावस्थ शुक्त तथा 
चन्द्रमा तो उनके राजनेतिक साफल्यका सुयोग 
सजित कर रहे हैँ । इनके पंचमभावमें बुध तथा 
सू्यंको युति निरिचत खूपमें ब्ुध-ग्रादित्यसरीखे 
सूयोगकी रचना कर रही है । इनके समाधार 
पर शेखसाहवको प्राणदण्ड्से सुरक्षा लाभं 
होगा ही । 

मेरा श्रपना ज्योतिषीय निष्कषं है कि 


(1 








ग्रागामी २३वीं श्रगस्त १६७१ ई० से २२३वीं 
ग्रक्तूवर १६७१ ई० के मध्य ही श्री शेख 
साहव सुरक्षित रूपसे परिचमी पाकिस्तानके 
चंगुलोसे निकल श्रायेगे । र२३वीं जनवरी 
१९७२ ई० निडचय ही बंगलादेरकी स्वाधीनता 
के इतिहासमें चिरस्मरणीय होगी । वंगलादेश 
मे २३वीं जनवरी १६७२ ई० को गणराज्य 
दिवस बड़ी ही धूमधामसे मनाया जायेगा | 
इसी वद्खबन्धु श्री रोख सुजीबुरहमानके राष्ट्‌- 
पतित्वमे बंगलादेशमे गणराज्य रासन प्रारम्भ 
हो जायगा । 

ग्रव वह्‌ समय प्रलम्ब दूर नहीं जबकि 
इस भूमंडलके श्रधिक्रांश राष्ट बंगला देशक 
स्वाघीनताको मान्यता देगे तथा शेखसाहवको 
मृव्युदडगत होनेसे बचा ही लेंगे । 

श्री रेखसाहवकी जन्मकुण्डलीको मं भ्रव 
तरित कर श्रपना यह ज्योतिषीय श्रध्ययन 
सहषं समाप्त करता हँ । 





पत्ता-- 


सुडौली वानार 
जि० चम्पास्न 
(उ० बिहार) 


१ 
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तर (शिक व्यद रमवए्यणल्‌ 


| लेखक :- श्री दुर्गा प्रसाद गुप्त साहित्य विशारद, खोरी-गरडगांवां | 


कतिक सास 

बदी १ मंगलवारी है, इस मासमे रोग 
ग्रग्नि मय तथा फगड़ोसे प्रजाको कष्ट होगा । 
ता० € श्रक्टूबरको तुलाका शुक्र चावल, चांदी 
रई, कपास घी मन्दा करेगा । खेतीमे हानिके 
कारण श्रनाज तेज । शालको लकड़ी बहुत तेज 
हो जायेगी । वदी ३ का क्षय मूग मोठ उदं 
दाल-ग्रन्न भौर घी मन्दा करेगा । ता० & रई 
मन्दी, तिलहन तेज । ता० १० चित्रायां रविः 
गेह, धान्य जो चणा श्ररह्र कपास सूत कपड़ा 
लाख चमडा तेज, ज्वरका प्रकोप । राजाग्रोमे 
विरोध भावना बढ़ गी । ता० ११ को शुक्रोदय 
होगा । तीसरे मण्डलमें उदय होनेसे गत्ला 
खराब होनेकी श्रारंका । गल्ला बेचना चाहिये । 
सिध गुजरातमे खेतीका नाश, रोगोंका उपद्रव । 
ता० १३ चांदी, सोना, रुई कपास सूत सन 
मन्दा । वर्षां होगी । कार्तिक बदी १३ रानिवारी 
उपद्रव एवं दुभिक्षकारक है । गल्ला तिलहन 


` बारदाना तेज होगा । रयोदश्षीकौ वृद्धि रवि- 


वारी भ्रागे जौ, गेहं चणा तेज करेगी । रवि- 
वारी संक्रांति सोना चांदी, गरड, खाण्ड तेल 
हल्दी धनिया जीरा तेज, चावल मकरई्‌ उदं 
म्‌ ग बाजरा मन्दा । इसका प्रभाव २६ श्रक्टुबर 
से ५ नवम्बर तक होगा । दीपावली सोमवारी 
श्रौर श्रमावस्या मंगलवारी है यह भ्रनन तेज 

रेगी । सदी ? बुधवारी टै यह सभी खाद्य 
पदार्थं ्रालू श्रदरक प्याज शाक सन्जी भी तेज 
होगी । २२ की रात्रिको कुम्भे मौमः तेजीकारक 
है । विशाखाका शुक्त रुई, चांदी. चावल सोना 


सरसम मन्दीके भटके श्रायेगे । २६ को 


विशाखाका बुध र्मे. मन्दीका रियक्दान 
लायेगा । परन्तु बुध भ्रस्त होनेसे तेजी भी हो 
सकती है । २८ को बुधोदय, सोना चांदी रई 
सूत सन गुड गेहूं मंदा करेगा । बुधका उदय 
२६ दिनोमे हृश्रा है, श्रस्तकालमें २३ सितम्बरसे 
चली हई लाइन ११ श्रक्टुवरको पलट जायेगी । 
२३० ्रक्टूबर तिलहन पाट बवारदना लोहा 
जस्ता तेज रहेगा । वृरिचके शुक्रः सुखशांति 
कारकं है । गल्ला मन्दा, म्रौर रुईमं॒ग्रच्छी 
मन्दीकी अरा है। ३१ को नक्षत्र क्षय गल्ला 
ग्रौर रस पदार्थं तेज करेगा । कातिकमे रानि 
वक्री ्रौर गुरु श्रतिचारी होनेसे युद्धको अरशंका 
रहेगी । 
मार्गलीषं मास 

वुधवारी प्रतिपदा हर एक मासमे तेजी 
कारक होती है । म्राज रुई मन्दी भ्रौर गेयसं 
तेज रंगे । ५ नवम्बर शत॒ भौम शांतिकारक 
है । गहु, श्रलसी, गुड मसूर लालमिचं श्रादि 
लाल रगके पदाथं मन्दे होगे । ६ तारीख 


` विशाखाका सूयं सोना चांदी रुई सूत तेज 


करेगा । दक्षिणी इलाकोमें हत्लडवाजी होगी । 
ता० १० बुधाष्टमी मन्दीकारक है। १३ को 
बुध गर शक्र युति वषकरारकं है । एकादशी 
शनिवारी है श्रत: वर्षकी कमी भ्रौर प्रजाको 
कष्ट तथा किसी राज्यमे मंत्रीमण्ड्ल भी भंग 
हो सकता है । ता० १५ को रई कपास सूत 
सन कपड़ा मन्दा रहेगा । १६ को वरिचकं 
संक्रांति है 1 तीसरे वारमें होनेसे तेजी करेगी । 


 गन्नेकी उपज उत्तम होगी । गुड खाण्ड मन्दा 


निक यवय नय 
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दन्यो 1 


कपड़के व्यापारियोंको लाभदायक । नारियलके 


व्यापारमें लाभ । १३ से २३ नवम्बर तक बुध 


सूरज गुरु शुक्र का राशि योग रहेगा इस योग 
मे धूल उड़ा करती है, श्रमावस्याकी बृद्धि मन्दी 
कारक दै । रुद्‌ कपास मन्दी । युद्ध चर्वां चलेगी 
ता० १६ श्रनुराधायां रविः सोना चांदी मन्दा 
करेगा । गल्ला श्रौ र रुई तज । 


दानिवारा चंद्रोदय एक मास मे ग्रनाज ,. 


तज ओरौर किसी राज्यम मन्त्री-मण्डल भंग 
करेगा । २१ को सोना, चांदी, रुई तिल तेल 
खाण्ड मंदी रहेगी । २२३ को धनुषि शुक्रः खेतीमे 
हानि, अन्न तेज, सोना चांदी रुई कपासकी 
ग्रामद कम होनेसे तेजी श्रा सकती है । प्रजामें 
संगठन शक्ति बट गी । यहां कालयोग समाप्त 
हो जायेगा । २४ को बुधशुक्र युति जूटपाट 
बारदाना मंदा करेगी । २६ को गुरु भ्रस्त 
होगा । भ्रष्टाचार बदेगा । एक मास तक सई 
मन्दी रौर गल्ला तेज रहेगा । सदी १० का क्षय 
घीमें तेजी कारक हे। सुदी ११ रविवारी दहै, 


रुई कपासका स्टाक वशाखमें लाभ देगा । यह एक 


चांस है। २६ को पूण्भा० का भौम रई, सरसो, 
लसी, मू गफली, खोपरा, सोना चांदी ताम्बा 
तेज करेगा । १ दिसम्बरको कृत्तिका क्षय, सद 
मन्दी, गुरुवारी श्रमावस्या मन्दीकारक है। 
परन्तु रोहिणी नक्षत्र भ्रागे तेजी करेगा 1 श्राज 
ही वुध वक्री होगा रसकस तेज श्रौर गल्ला 
मन्दा । मंगसिर मासमे घीका भाव तेज 
रहेगा । गत मासको भांति इस मासमे भी शनि 
वक्री ग्रौर गुरु ्रतिचारी रहेगा । 


पोष मास 
इस मासमे पांच शुक्रवार होनेसे प्रजामें 
सुख शांति रहेगी । वदी २ गल्ला जूट॒बारदाना 





इव्यय त न्ये 





तिलहन तेज । वदीं ४ का क्षय मूग उदं श्ररहर 
दाल अन्न तथा घी मन्दा करेगा। तीन दिन 
तकर हर एक वस्तुमे मन्दीका भटका ब्राएय। । 
ता० € बुध भ्रस्त होकर गल्ला-सोना, चांदी 
ताम्बा रुई कपास तेज करेगा । ता० १० ज्येष्ठा 
का बुध गन्ता, चावल, घी तेल भ्रादि रस 
पदाथ तेज होगे । वदी नौमी शनिवारी हे) 
ता० २१ जून सन ७२ तक (सूं भ्ररद्रा प्रवेश 
तक) गल्ला संग्रह करके लाभ उठाते रहे । 
ता० १३ बाजार मन्दीमे चलेगा । १५ को 
उ0षा० का शुक्र रुई मन्दो करेगा । ता १६ 
धनुः संक्रांति गुरुवारी मन्दीकारक है । तीसरे 
वारमे होनेसे तेजी करेगी । ग्रोलोे खेतीमें 
हानि हो सकती है । चावल तेज, जौ, गेहूं चना 
मटर मन्दा । मंगल मीनपर जानेसे घास चासा 
लकड़ी पश॒ तेज होगे । भ्रमावस्या शुक्रवारी 
मन्दा करेगी । परन्तु मूल नक्षत्र होनेसे संवत्का 
एक स्तम्भ कमजोर हो गया है 1 ज्येष्ठा उपरात 
साढे रार घड़ी मूलकी स्थिति श्राभासमात्र हं । 
तेजीमे दर रोक लग जायेगी । शुक्रका मकर 
प्रवेश खेतीमे हानि करेगा । सरदी बदेगी । घी 
तेल खांड गुड़ गर्हम श्रच्छी तेजीकी आशा टे \ 


सुदी एकमको वधका उदय श्रनावृष्टि 
दुभि ्रौर गायोमें रोग करेगा । ता० १६ का 
चद्रोदय नमक चावल चांदी मन्दी करेगा। 
ता० २० तिल, म्‌ गफली तेल रुद कपास सूत, 
सोना चांदी कांसी पीतलके बतंन मन्दे ररहैगे । 
२२ की राच्रिको गुरुदेव उदय होगे । तृदिचकस्थ 
गुरुका उदय दुभिक्षकारक होता दै । २२३ को 





बाजारकी ला इन वदल जायेगी । २५ दिसम्बरको 


सीसा जस्ता, लोहा पाट बारदाना तिलहन तेल 
साबुन तेज । सई, कपास, सूत कपड़ा मन्दा । 
२६ को प्रूषायां रविः तिल तल गुड गुगल 
हल्दी लाख चपड़ा सन चांदीमे तेजी, रुई मन्दी 
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होगी । त्रयोदशीका क्षय घी तेज करेगा। 
पुणिमा शुक्रवारी मन्दीकारक है, परन्तु मृगरिर 
प्रौर श्रा्द्रा नक्षत्र श्रागे तेजी करेगे । पौष 
गुक्लपक्षमे भी घी तल तेज रहेगा । 
शकुन विचार 
कातिक मास 
कातिक श्रार्द्र वार रवि राजा युद्ध विरोध । 
रोहिणीको रविवार तो वर्षका श्रवरोध॥ 
कातिकं पड़वाको रहै सूरजके परिवेष । 
सरसो श्रलसी तेल तिल, मंहगे विके विद्ेष ॥। 


तो जौ गेम चले तेजी बारम्बार ॥ 


। ¢ 
मागंशीष 
मंगसिर लागत सप्तमी ना बादल ना गाज । 
तो भ्रागे वशाखमे मन्दा रहै अनाज ॥ 
वादलमें सूरज उगं मावस मंगशिर मास । 
श्रन्न॒ उपज कमती रहै मंहगा चारा घास ॥ 
न 
पति 
पौष वदी नवमी दिवस पूरब बादल गाज । 
खेती नासं तेज हो चारा ग्रौर अ्रनाज ॥ 
पडवा दोयज पौष सुदि वादल बिजली देख । 


-कातिक कृष्णा चयोदशी जो श्रावं रविवार। वषसि खेती बद उपज रन्न विशेष ॥ 
( ीं १ खके 
पेटकी गैस ओर आंखके पलूकी अवुभूत चिकित्सा 
| लेखक :- श्री डा० श्रमरनाथ जेन, मालरोड़ सोलन हि°प्र० | 
मनुष्योकी अपेक्षा पथु रोगग्रस्त कम होते है कारण मनुष्य, भोजन स्वास्थ्यकरे लिये नहीं 
श्रपितु स्वादक्रे लिये खाता है श्रौरं भ्रन्य प्राणी स्वस्थ श्रौर जीवित रहनेके लिये खाते रै, (होमियो- 
पथिक चिकित्सारत्न फटनोटः पृष्ठ ८८) । 
चल रहे युगमे श्रधिक प्रतिशत मनुष्य पेटको ब्िमारियोमें उलमे हए हैँ । इस रोग पर ध्यान 
देते हुए ग पने पाठकोंका ध्यान म्राकर्षित करता हं - चिकित्सके समय ओ्रौर कहीं भी दो चार व्यक्ति 
मिल बठे हों तो उनमें श्रक्सर यही वात चल निकलती ` है कि--“भेरे पेटमे गस बहुत बनती है, बहुत 
दवाइयां खाई दहै, न तो हाजमा ठीक होता है श्रौर नाहीं गसका बनना बन्द होता है ।'* इत्यादि । 
इसी विचारको लक्ष्यमें रखते हृए मने अ्रपनी पुस्तक होमियो० चि०र० पृष्ठ १३६ के फुटनोटमें 
` लिखा है : - पाकाशय, यकृत श्रौर वायु (गस) के. रोगीको भ्रम्लरस (एसिड) पदा करने वाला 
भोजन श्रहितकर हुश्रा करता हे। | 
प्राठकोंके हितके लिये इस रोगमे जो-जो होमियोपैथिक ्रोर बायोकमिक ग्रौषधियां 
म्रनुभवमे पूणं उतरी हँ उनके नाम यहां पोटन्सी सहित लिखे जा रहे हँ । चारसे छः मात्रा प्रतिदिनं 
रोग निमूःल होने तक प्रयोग करके लाभ उठावे । कल्कैरिया काबं ६०, लाईकोपोडियम ३०, नक्सवो- 
मिका ३०, सल्फर ३०, नदरमफारस ६८, (विवरणके लिये “^होमियोपेथिक चिकित्सा रत्न" देखिये 
| ्रांखका पल --इस नये रोगके लिये होमियोपेथिक चिकरित्सासे लाभ उठाना हो तो भूफेरिया 
९ या३० की चार-चार मात्रा प्रतिदिन लीज्यि। यदि ्रांखमें लाली भ्रधिक हो तो दिनमे उक्त 
, दनाई प्रयोगे साथ बारीबारी से बलेडोना ३० प्रयोग कीजिये, भ्रवइय लाभ होगा । 
| चिकित्सा-जगत्‌पें हिन्दीमे पहली ्रदभुत पुस्तक “होम्योपथिक चिकित्सारत्न मू० ३.५० 
` (पोश्टेज अलग) वीण्पी ° द्वारा ऊपर लिवे पते मंगवाकर परिवारक स्वास्थ्यक्रा बौमा करावें | 


र ` . ज्योतिष्मती 








श्रीदुगां शप्तंशती पिषयक कुल प्रन 


[ ले०- श्वी भ्रम्बाप्रसाद श्रीवास्तव | 


ददानकी प्रतिष्ठा श्रौर परवर्ती कालमे इस्ला- 
मके व्यापक प्रचारके परिणामस्वरूपं जव 
कमकाण्ड, यज्ञयागादिके प्रति लोगोकी ्रास्थामें 
न्यूनता श्राने लगी तो पण्डितो श्रौर पुरोहितोने 
पौ रोहित्य कार्यकी पुनः प्रतिष्ठाके उदेश्यसे ग्रनेक 
ग्रन्थोके साथ माहात्म्य प्रकरण जोड़ दिया तथा 
ग्रनेक स्वतन्त्र माहात्म्य ग्रन्थोकी रचना की । 
सत्यनारायण व्रत कथा तथा भ्रत्य पवे-कथायें 
` इसका प्रमाण है । वस्तुतः इन कथा-गरन्थोमें 
केवल त्रतमाहात्म्य ही लिखा गया है। इस 
्रदृत्तिका एक भ्नन्य परिणाम यह भी ह्रां कि 
यदि कोई पूवं प्रचलित ग्रन्थ जनतामें पहलेसे 
प्रतिष्ठित हो चुका था तो परवर्ती ग्रन्थको उसी 
के श्रनुरूप प्रतिष्ठा प्रदान करनेके उद्‌ श्यसे उसमे 
तदनुरूप इलोक प्रथवा माहात्म्य जोड़ा गया । 
दुगा सप्तराती श्रौर श्रीमद्‌भगवद्गी ताके सम्बन्ध 
मेभीकुचएेसाही हुश्रा प्रतीत होता है। इसी 
सन्दभमे तथा कतिपय भ्रन्य विरिष्टञ्माधार पर 
यहां दुर्गां सप्तरातीके सम्बन्धमे ही कुद प्रश्न 
दिये जा रहे है । विइवादा है विद्रज्जन इन पर 
विचार कर समाधान प्रस्तुत करनेकी 
कृप। करेगे । 


दुगसिप्तराती तथा श्रीम दभगबद्गीताके श्ननेक 
दलोकोमें भाव साम्य स्पष्टहै। सप्तशती 
ग्रोर गीताकी क्रमशः मन्त्र संख्या तथा शलोक 
संख्या भी समान भ्र्थात्‌ सात-सौ है । श्रनुमान 
किया जा सकता है कि दोनोभसे किसी एक 
ने दूसरेका भ्रौधार्‌ ्रवद्य ग्रहण किया होगा 1 
किन्तु यह्‌ स्पष्ट नहीं है कि किसने किसका 
 श्राधार ग्रहण किया है। 


यहां यह्‌ भी उल्लेखनीय है कि रचना-काल 
कीदृष्टिसे माकण्डेय पुराण सवसे प्राचीन 
माना जाता है। कथाकी दृष्टिसे भी दुर्गा- 
सप्तशती माकंण्डेय-पुराणका ही एक भ्रंश 
है में स्वारोचिष्‌ मन्वन्तरकी कथा है जबकि 
गीताकी कथावस्तु उसके बहुत परचात्‌ कौं 
है । इस दृष्टस भगवद्गीताकी रचनाम दुगां 
सप्तरातीका भ्राधार ग्रहण किया गया होगा, 
यह्‌ श्रनुमान लगाया जा सकता है । 


जहां तक मन्त्र संख्या मरौर इलोक संख्या 
का प्रन है, इस सम्बन्धमे उल्लेख्य है कि 
महाभारत-भीष्मपवके ततालीसवं ग्रध्यायमें 
गीता माहात्म्यके साथ निम्नलिखित इलोक 
प्राप्त होता हैः- 
' षट्‌-रतानि सविशानि इलोकानि प्राहु 
केदावः । श्रजु नः सप्तपञ्चाशत्‌ सप्त-षष्टिं 
तु संजयः धृतराष्टः इलोकमेकं गीतायाः 
मान मुच्यते । "" 


उपयु क्त प्रमाणके श्राधार पर श्रीमद्धग- 
वद्गीतामे सात सो पतालीस रलोक लिखे शये 
थे । प्राप्त सन्दभकि श्रनुसार मुगल सम्राट 
ग्रकवरके समयमे भ्रबुल फजल श्रौर फंजीने 
तथा उसी समयके लगभग एक ग्रन्य मुसलमान 
विद्वान्‌ शाह्‌ ग्रलीने श्रीमदभगवद्गीताका 
ग्रनुवाद किया धां । इन विद्ानोरे भ्रनुवादों 
मे भी गीताके सात सौ पैतालीस इलोक ही 
दिये गये है, एेसा कहा जाता है । इस प्रकार 
यह माना जा सकतारहैकि शङ्कुर प्रभृति 
स्राचायनि दुर्गा सप्तशतीका श्राधार लेकर 
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गीताके मूल सात सौ पेतालीस इलोकोमें से 
पेतालीस कमकर सात सौ इलोकोका निर्घा- 
रण किया । इस प्रकार गीताकी इलोक संख्या 
का भ्राधार सप्तशती ही है। 


२ दूसरा प्रन स्वयं सप्तरातीकी मन्त्र संख्या 
के सम्बन्धमें है । सात सौ मन्त्र संख्या निर्धा- 
रित करनेका भ्राधार क्या हो सकता है, यह्‌ 
स्पष्ट नहीं । कात्यायनीतन्त्र तथा भ्रत्य 
प्रचलित मतोके म्रनुसार पाठभेद एवम्‌ न्यूना- 
धिक रलोकोके होते हुये भी मन्न संख्या सात 
सो ही किस भ्राधार पर निर्धारित की गयी 
है 2 यद्यपि “सप्तशती' स्वयं एक “मालामन्त्र 
के रूपमे प्रतिष्ठित है, तथापि सातसौकी 
गणना पुरी करनेके लिये 'माकण्डेय उवाच, 
“वेशय उवाच, “राजोवाच (ऋषिरुवाच 
को भी गणना मन्त्रोमे की गई । यदि 
'उवाच' को भी मन्त्र सू्पमे स्वीकार 
किया जाताहैतो इसका विनियोग, छन्द 
ऋषि देवता वेया हो सकते हैँ ? चतुथं 
प्रघ्यायके तीसरे मन्त्रके पूवं प्रयुक्त देवा 
ऊचुः" को गणना मन्त्रोमे नहीं की गयी, किन्तु 
इसी श्रघ्यायमें ही "देवाऊचुः' को ही तंतीसवें 
मन्त्र॒ रूपमे स्वीकृत किया गया है। यदि 
देवा ऊचुः" मन्त्र स्वरूप है तो दोनों स्थानों 
पर इसे उसी रूपमे स्वीकार क्यों नहीं किया 
गया ? इस प्रकार सप्तदातीकीो मन्त्र संख्या 
का निर्धारण एवं उनके स्वरूपका निहचयी- 
करण एकं भ्रत्यन्त जटिल प्रन बन जाता है । 
३ सुरथ राजा, समाधि वेश्य भ्रौर मेघा ऋषि 
का वणेन भ्रत्य किन पुराणोमे उपलब्ध होता 
है ? सामान्यतया पराण कथायं परस्पर 
इतनी श्रधिक संरिलष्ट है कि किसीभी कथां 
को न्यूनाधिक श्रंशमे प्रायः समस्त पुराणोमिं 


देखा जाता है । फिर भी सुरथ शओरौर समाधि 
कौ कथाको अन्य पुराणोमे क्यों नहीं 
दिया गया ? 


४ सप्तद्यतीके पात्र किस सीमा तक एतिहासिक 


है ?. मसूर राज्यमे प्रचलित विङ्वासके 
ग्रनुसार महिषासुर उसी भूखण्डका अ्रधिपति 
रहा है । क्या इसी प्रकारके विर्व[स श्रथवा 
जन-श्रुतियां जुम्भ, निदुम्भ श्रादि अन्य 
ग्रसु रोके सम्बन्धमें प्रचलित हँ ? इन सबका 
कोई एतिहासिक स्वरूप भी है श्रथवा यह 
सब पान्न काल्पनिक हैं! 


५ दुर्गा समप्तशतीके माकण्डेय पुराणसे अ्रलग हो 


कर स्वतन्त्र स्तोत्र-ग्रन्थके रूपमे प्रतिष्ठित 
होनेका समय क्या हो सकता है ? इसको इस 
रूपमे प्रतिष्ठित करनेका श्रेय किस म्राचायं 
को दिया जा सकता है ? 

सप्तशतीके सम्बन्धे ्रौर भी श्रनेक प्ररन 
है । किन्तु उनका विषय सवथा भिन्न हनेके 
कारण उनका उल्लेख यहां नहीं किया जा 
रहा । भमास्करराय, शान्तनु, नागोजी भट, 
गोपाल तथा श्रीधर प्रभृति भ्राचायोनि सप्त- 
दती पर श्रपने भाष्योकी रचना की हे । इन 
भाष्यकारोके समयका भी निधरिण नहीहो 
स॒का है । 

यदि विद्रज्जन उपयु ्त प्रहनो पर विचार 
कर “ज्योतिष्मतीके माध्यमसे श्रथवा वेय 
वितिक पच्र-व्यवहार द्वारा समाधान करनेको- 
कपा करेगे तो यह उनका विशेष अनुग्रह्‌ 
होगा। । 


लेखकका पता-४८।२८ टी.टी. नगर 
भोपाल (मण्प्र०) 


~~ ~ कः = 
नैमािक पव॑ व्रतादि निणंय 
[ श्री विडव विजय-पच्चांग' से ] 
अक्दबर १६७१ ई० & मंगलवार -श्रीमहाकाल भैरवाष्टमी । 
ता० ४ सोमवार - शरदं पूणिमा सव्यत्रत । ` १२३ शनिवार --उत्पनना एकादशी ब्रत । 
५ मंगलवार शवरात (मुस्लिम त्योहार) १४ रविवार बालदिवस-जन्मदिन- 
गुरुवार श्रीगणेश (करवाचौथ) व्रत श्री जवाहरलाल नेहरू । 
चन्द्रोदय स्ट टा० रात्रि ७।५८ १५ सोमवार-सोमप्रदोष ब्रत । 
११ सोमवार ग्रहोई 5 ब्रत । १६ मंगलवार - वृरिचकमें सूये संक्रान्ति, मेला 
१४ गुरुवार रमा एकादशी ब्रत ~ पुरमंडल देविका स्नान जम्मू कारमीर । 
१५ रुक्रवार-गोतत्सा, १२ निभ्बाकं ११ व्रत १७ बुधवार - ला० लाजपतराय निघनदिवस 
१६ रानिवार प्रदोषतव्रत  धनतैरसं ग्रम;ःवस्या । 
| रा धन्वन्ततरिं जयन्ती । २० शनिवार चन्द्रदशंन मु° ३० 
१७ रव्रिवार-नरकहरा रूप ४, तुलाम २१ रविवार ईदुलफितर (ईद) 
सुय संकराति पण्यकाल ११।१६ उपः २३ मंगलवार श्री गुरुतेगबहादुर बलिदान 
१८ सोमवार -दीपमाला, श्रीमहालक्ष्मी २४ बुधवार - स्कन्दषष्ठी, चम्पा ६ 
पजन, श्रीमहावीर निर्वाणदिन, २८ रविवार -मोक्षदा ११ ब्रत श्रीगीता ज. 
१९ मंगलवार -श्रन्तक्ट, गोवद्धन्‌ पूजा, ` ३० मंगलवार - भौमप्रदोष त्रत । 
बलोपूजन । ` `: ‰ \. . 
२१ गुरुवार- यम २ भय्या दूज, ` चन्द्रदर्शन : दिसम्बर १६७१ ई० 
मु० ४५ विश्वकर्माःजयन्ती । ता० १ बुधवार सत्यत्रत श्री दत्तजन्यती चिपुर- 
२४ रविवार पांडव ५ ज्ञानपंचमी । भेरवी जयन्ती । | 
२७ बुधवार गप्राष्टमी । | ५ रविवार - श्रीगणेश ४ व्रत चन्द्रोदय ८।२२ 
२८ गुरुवार -ग्रामला & कूष्माण्ड नवमी । १२ रविवार -श्रीपार्वेनाथ जयन्ती 1 ` 
३० शनिवार -प्रवोधिनी एकादशीव्रतं १३ सोमवार -सफला एकादशी त्रत । 
भोष्मपेचकारभ चातुमात्रत समाप्त । १५ चृघवार्‌ प्रदोष व्रत । 
३१ रविवार-प्रदोषत्रत । १६ गुरुवार -धनुःमे सूयसंक्रान्ति -पृण्यकाल 
नवम्बर १६७१ ई० ~ ¦ १७ शुक्रवार श्रमावस्या । 
ता० १ सोमवार वैकुण्ठ चतुद॑शी १९ रविवार - चन्द्रदशंन मु०३० 
२ मंगलवार सत्यव्रत कातिकी पूर्णिमा २४ शुक्रवार श्रीगुरु गो विन्दसिहं जयन्ती 
मेला पुष्कर राज, रेणुकातीरथं, गढगंगा, ५ शनिवार - क्रिसमिसडे (बड़ादिन) दुगा 
भाष्मपचक समाप्त । जगद्गुरु श्री निम्बा- २८ मगलतार-पूत्रदा एकारो व्रत । 
काचायं जयन्ती, श्रीनानक जयन्ती । २६९ बुधवार प्रदोष व्रत । 
५ शुक्रवार श्रीगणेश ४ ब्रत चन्द्रोदय- ३१ गुक्रवार-पौषी पूणिमा, सत्य व्रत शाक- 


स्टे० टा० रात्रि ७।२६ म्भरी जयन्ती, माघ स्नानारम्भ। 


“ज्योतिष्मती श्रक्तूब र-नवम्बर-दिसम्बर १९७१ ८७. 





स्त्रियो की ढस्त-रेखा एवं शारीरिक नद्चणो 
“शै | पटर सर्वोत्तम; सरल, एवं उ्योर्गीतया 
| | प्रत्येक स्री के टन योग्य युस्त | 


सरल ज्योतिष परिचय 
ज्योतिषके सम्बन्धमे 
प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये यह्‌ पुस्तक 
प्रत्यन्त उपयोगी हं । 
ज्योतिष सम्बन्धी श्रेष्ठ सौ 1654702 
साहित्यका परिचय भी = ९. ८ |) 9 | 5 
इससे प्राप्त होगा । | हस्तरेखा; युखक्रति; उ अङ्गो पी नाक्ट.गेलकालः करिदान 
ग्रनेकों (ति (५ दूव-रंग 0कंअन्यलक्षणे के आश्छरयर सियो के षरि, स्वव न्विट, 
: ष प्रेम त्र, यलि सन्तान घनः सम्यत, न्दिशयत्रा,द्वट्नार्जगर्टी, दुख 






स्तक मगा । 
हाती पुस्तक भण्डार सुरत तवया दत, मङिष्य एकव्तंमानः जनिन मे वटनेकार्नी घटना | 
चावडी बाजार, काञ्ान कराने वानी चमत्कारी युस्तक, निसका अध्ययने | 
दिल्ली--६ स्त्र. ुरुढ ऊ [लेट आकश्यक &/ | 






ग्र | यष्ठ ३८९, वित्र ६१५क्लायगाडइ्‌डिग श्रूल्य १५/ २०८ ख.अलयः) 
आपके जीवन पर रत्नौ शाटीरिकलक्षणो क आद्ाट यटप्रत्येकमनुग्य र 
का प्रभाव के गुणकर्म वं स्वमाकक्रालानकरानेषाली 
खानेसि निकाले हुए ?ि 
रत्न नीलम, हीरे मोती, 
पुखराज इत्यादि सुन्दर 11 
ग्राकषेक होनेके कारण -- | ------ 
भ्रापके शरीरकी शोभा युखाक्ररि शारी अङ्गो फी गनाव्ट, लिपि नेर्ना.वाल गल गिन मण्याः 
तो वाते ही है, लेकिन | लहसन.तथाभुखुकच्च के आधार प प्रत्येक दरुषके स्क माक वचि एवं 
साथ ही साथ इनम॑से |ऽष्ठिनमेधटनेकालीथटनागोकालानकरनेकाली इदीश अने || : 
ब्रह्माण्ड किरणं (८०६ | ठंग की अर्व उपयोगी दुसत्क निसेष्ढकर आप मदुष्य- परीक्षा |` 
1 न ८ ० के विशेवल अन सकते हे । | 
पको स्व 
वा 
प्रोर सौभाग्यशाली देहाती 
बनाती हें । 
हमारी सचिच्र पुस्तकमें बताया गया है कि किस दिन श्रथवा किस मासमे उत्पन्न हए 
व्यक्तिको कौनसा रत्न धारण करना चाहिये, जिससे वह समृद्धिशाली बन सके तथा मन इच्छित 


फल प्राप्त कर सकं । मूल्य 15/ ₹० 











देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, दिल्ली - ६ 





"~ श्योतिष्मती, श्रक्तूबरनवम्बर-दिसम्बर १६९७१ 2 ___ “उ्योतिष्मती' भ्रवतुबर-नवम्बर-दिसम्बर १६७१ | १ 
| ... . दीक्षत समारोह फा दिन । | 
॑ \कत्याणी | ्रपने वेटे कै स्नातक होने 1: १४ द । परिवार निम्रोजन के सिये प्रापको परिवार कस्या 
1. सव माताये श्रषने वच्चो को शिधित नियोजन कन से मुत खलाह पौर तेवा मिल सक्ती है 





| 
भ्रौर सम्मानित देखना चाहती ह । षके फो एन पर लगे “लाल तिकोन 
“परन्तु सव मां-वाप भ्रपने वच्चो के जीवन में, यदि वच्चे के निशान पे पहचाना जा सकता £ $ 






॑ ज्यादा संख्या में हों तो, एेसा श्रवसर प्रदान नहीं कर सकते । | 
॑ ॥ । प श्रपने वच्चो को भीर भ्रच्छी रिक्लाःदिला सकते हौ, | 
| यदि उनको संख्या को दो या तीन तक सौमित रखक्ते हो । ¦ 
| | 


ज्योतिष्मती ८९ 


श्र ष्ट [त्तर ~ । तो न्‌ | 
बगलां ऋष्टोत्तरशतनाम सः 
[ श्री पं० जगदीशशरण बिलगइयां मधुपः तत्ररास्त्री | 
वन्दन्‌ए 
श्रीशिव गुरुपद हृदय धर, मातु उमहि शिरनाय । अष्टोत्तर शंतनामको लिखा प्रेरणा पाय ॥ 
करहु अनुग्रह जानि सुत, पतित भयो तव पूत । वादि-वाहि त्वरि वाहि मां, कष्ट देत कलिदूत ॥ 
पल पल कटत पहाड़ सम, मातु भई क्यों दुर । चाह नहीं कुछ ओ्रौर मां, देह विमल पद घूर ॥ 
मागशीषें शुभ पूणिमा, भौमवार दिनमान । दो सहस्र तेईस युभ, संवत्‌ सत्य प्रमान ॥ 
स्तोत्र प्रारम्भ 
जयतु जयतु बगला वरदानी । विष्णु प्रिया जय शिव पटरानी ॥ 
२ वामना तुम बहु रूपिणी । महा मत्स्य वाराह स्वरूपिणी ॥ 
कल्कि-रूप कलि दुगंति नाशिनि । काली कला कृमागं विनाशिनि ॥ 
सुद्रमूति रुद्राणी रमा. । रम्‌. प्रमुजित नित्या वामा ॥ 
नारा-जननि नागेखवरि कन्या । पीता श्यामा सुन्दरि धन्या ॥ 
रक्ता नीला गुभ्रा श्वेता । भामिनि माया सौम्य सुचेता ॥ 
नागात्मजा नागरी वरदा । वीरा वीर , सुभूषण बलदा ॥ 
स्तंभनी मोहनी रूपा । सिद्धेशा शुभ सिद्धि स्वरूपा ॥ 


बहुला ` वेदमातु सच वाणी । लसत्‌ वज्र रिपुरसना पाणी ॥ 
जयतु देवि ! जामदरत्यस्वरूपा । जय परमां जय पर ्रणु रूपा ॥ 
सद्र स्प जय श्र देवता । देव दनुज सिद्धौघ पूजिता ॥ 
नित नवीन सौन्दयं कारिणी । रात्रि, महारावण संहारणी ॥ 


सुभगा स्वण-प्रभा रिपुनारिनि 


-जय वसुदा जय वरदाराध्या 


नक्चषवश प्रिया नक्षत्रा 
वरानना वरदान प्रदाता 
लङ्कुशारि वन्दिता 


जय कृत्या कवल्य दायनी 
जयतु बौद्ध पाखंड 


नानी । जयतु 


। रागदहष कृत शत्रु विनाशिनि 
। जय कृष्णा, कैलव आराध्या 
। पीत पुष्प प्रिय पीत कलवा 
। नगपति सुता नीरदा माता 


रेखा । जयतु सिद्धि निविहा सविशेषा 


। जय कषा गौरव प्रदायनी 
कोटि कमलन विकासनी 


जयतु विष्णु शंकर प्रिय भामिनि । जय नरर्सिह प्रिया द्यति दामिनि 
जयतु नागिनी वहुदा माता । जय वरदेश प्रिया जग त्राता 
जयतु पीत भूषण सु भूषिता । पीत हरा जय गुण अ्रदूषिता 


8० श्रीवगला अ्रष्टोत्तरशतताम स्तो 


जय कपर्दनी खूप कलिहरा 1 जयतु केवला मुण्ड स्रग्धरा ॥ 
रहय रूप परतन्त्र विनाशिनि । बुद्धि रूप पर बुद्धि प्रकाशिनि ॥ 
नागराज वन्दति परमेशी । नक्षत्रेश प्रपूजित वेशी ॥ 
जयतु यक्षिणी रौरव वष्वंसी । महा सुविष्णु प्रसूता हसी ॥ 
कलहुसी . केशवी किशोरी । कोटि मदन मोहन रिव गौरी ॥ 
लकापति विध्वंस कारिणी । भक्त हेतु बहुरूप धारिणी ॥ 
सवं शत्रु मूख पद श्रवरोधी । को समथं तव तात विरोधी ॥ 
छक्तिस वणं मंत्र सुख दाता । भक्तन हित नित सौख्य प्रदाता ॥ 
भ्राषुतीषणी रूप तुम्हारो । बगला कहत सभी भ्रव टारो ॥ 
मजं पीतवसना नर कोई । बुद्धिमान सो निश्चय होई ॥ 
रटे भगवती जो निशि वासर । देत ॒विभ्रुति लेत सब रुज हर ॥ 


फलं 
चिन्तन कर॒ पीताम्बरा-“मधुप नित्य शतवारं 
ध्र देत एवय सव-करत रात्र मद छार ॥ 
प्रातःकाल प्रदोष मे- सुन पदु है धर च्यान। 
विद्या, धन, बल पाय यश-जग मे होय महान ॥ 


लेखकका पता - पदटापुरा, दतिया (स०प्र ०) 
ह न न. द 7 7 - 
ज्यातिष्मतीः के याहकोके लिष 


केवल श्रपनी जन्मरारिके द्वारो प्रे जीवन भरकी शुभागुभ घटनाभ्रोको जाननेके लिए 
पाँच सूपयेका मनिब्राडर भजकर ^“जीवनफ़ल दर्पण! प्राप्त कीजिए । श्रपने हस्तरेखाका फोटो 


2ा711-ए77॥ भेजकर सन्‌ ७२ ५ वषं ८ मृत प्राप्त कौलिए । २० पसेकै टिकट लगे हए 
खकर जो सञ 
लिफाफे पर श्रपना पूरा पता लिखकर जो सज्जन भेजेगे उनके पास ५; स्रापक्रा अजका दिन 


कौस बीतेगा १ खुद देखिये ।'” नामक पृस्तिका विना मूल्य भेजी जायेगी । 


पता- ज्योतिषाचायं पं० कलानाथ उपाध्यायं 
के ° २१/८ नारायण दीक्षित लेन, ब्रहमाषाट, बाराणसी- १ (उ०प्र०) 
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प्रपंचियोसे सावधान ¦ 





$ (= नः ध॒ बं | 
प्रपचियोसे सधान | 
४ इस शीषककी सूचना दो वषं पूवं “ज्योतिष्मती बषं १३ संख्य १ २, माघ सं० २०२६ वि० 
` के अङ्के पृष्ठ ६१ पर प्रकाशित की थी । जिन =त्र-मंवदास्तरीके सम्बन्धे उपालम्म ्राये थे उत्क 
जांच पड़ताल हमने स्वयं की, तो वे महाशय निरे टपोरशख सिद्ध हए । अपनी आ्आत्मश्लाघामें उन्टनि 
वाराणसीके सभी वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध विद्धानोंको भ्रनभिनज्ञ बतानेकी धृष्टता भी की थी 1 बादमे हमें 
ज्ञात हुश्रा कि 'ज्योतिष्मती' मे वे जो लेख दो वषं तक देते रहे--वे एक पुरानी बंगला पुरस्तकका 
भ्रनुवाद मात्र होते थे । भ्रव गत॒ दो वर्षसे हमने “ज्योतिष्मती' मे उन महारयका लेख देना बिल्कुल 
बन्दकरदियाहै। हमारी उस विज्ञ प्तिसे सतकं होकर उक्त महाशयने मंतरतं चके नाममे “ज्योतिष्मती 
के ग्राहकोंको ठ्गना छोड दिया, भ्रतः हमने उनका विशेष रहस्योद्घाटन नहीं किया । 
नकली बशीधरं 

श्रव किसी मं्रशास्त्रीने तो नही, पर एक वंशीधर नामकं ज्यो तिषीने प्रपंचको पराकाष्ठा 
| की है । पाठक भली-मांति जानते दै किं श्री विरवविजयपञ्चाङ्ख कै सहायक गणितकर्ता सिमारला 
। ओआम (राजस्थान) निवासी पं० वंशीधर शर्मा गौड़ हे । ये नवलगद्के वयोवृद्ध विद्धान्‌ पं ईखवरदततजी, 
सरस्वती-पञ्नचाङ्खकतकि रिष्य हैँ श्रौर गत १० वर्ष॑से श्रोविरवविजयपंचांग'मे कायं कर रहँ ह । घर 
दोडकर ये दूसरे परान्तमे कहीं नहीं जाते । इस पंचा ज्गकी लोकश्रियतासे लाभ उटानेके लिए बीगावासं 
राजस्थानके एक बंशीधर नामक दंवज्ञम्मन्य महाशयने मराठवाडा (महा राच्डर नन ) मे जाकर 
स्वयको श्री विरवविजयपचञ्चाङ्गः का सहायकसम्पादक (गणितकर्ता) श्रसिद्ध ज्योतिषी सिद्धकर 
सफद शरखका प्रपंच फंलाया है । नादेड (मराव्वाडा) से हमे सुचना मिली ह कि राजस्थानके 
एक वंशीधर नामक पंडित यहां श्रये हुए है, वे कहते है कि -“श्रीवि्वविजयपंचाङ्ग का गणित भं 
ही करता हं । पं° हरदेवजी त्रिवेदीको तो भ्नन्य अनेकों सभा संस्थाच्रो म्रौर राजनेताश्रोके कामसे ही 
फुरसत नहीं मिलती । यदि मँ पचांगका गणित करके न दू तो पंचांग ही बन्द हो जावे” इत्यादि । 
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नदिडके जिन सज्जनने सिमारलाके श्रसली बंशीधरजीका चित्र देखा था श्रौर उनकी लिखी 
जन्मपन्रीके हस्ताक्षर भी देखे थे उन्होने प्रदन किया कि श्रीविवविजयपंचाङ्गके गणितकतां 
बंशीधरजी (श्रसली) तो मोटे दहे, भ्रापतो दुबले हो { इसपर पं डितजी बोले हां, पै पहले मोटा 
था, पर विमारीके कारण श्रव दुबला हो गया ह । फिर पृच्छा किवे तो पगड़ी लगाते, हं प्रर श्राप 
 सफद टोप्री लगाते हैँ ? तो बोले - हां, मे पहले पगड़ी बांधता था, श्रव टोपी लगाता हू । फिर इनसे 
पदा कि सिमारला वाले पं० बंशीधरजीके दतने स्पष्ट श्रक्षर नहीं है, जितने किं श्रापकी जन्मपत्रीमे 
है ? तो इन निलंज्ज महाशयने उत्तर दिया किं वरह जन्मपत्री तो सने ग्रपने चिष्यसे लिखवाई थी । 
उपयुक्त प्रदनोत्तरके बाद जव नकली महाशयने देखा कि भ्रब कहीं कोई ्रसली बंलीधरजीके पास 
राजस्थान पहुंचकर मेरे प्रपंचका घड़ा न फोड़ दे--इसलिए बड़ी नम्रता व॒ सद्भावसे तत्काल 
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६२ ज्योतिष्मती 
“^-^ --"-“--~-~-~-~-~-~-~-~-"~-~-~-~-~-~--~--~--~- श 
नकली महाशयने ्रसली वंशीधरजीको पत्र लिखा कि“ यहासे  ग्रापको १०-१५ जन्मपत्रिर्ध' | 
वनानेका काम मेजता ह ्नौर लाभ करवाता रहगा ।“ इत्यादि । | | 
पाठकगण ! यह्‌ युगधमंका प्रभाव है । स्त्र प्रपंच श्रौर भ्रष्टाचारका साञ्राज्य है । उपदेश | 
मरग्रणी ब्राह्यणवगं भ्रव प्रपंच पाखण्ड रौर मिथ्याचारमें सवसे श्रागे बढ़ रहा है । गत माघमासर्म 
जव हम दक्षिण भारतको याताम थे तब बहक स्नेहीसज्जनोनि इन नकली वंशी धरजीका चिदा बतार्थी | 
प्रर “ज्योतिष्मती में इसे प्रकाशित करनेका श्रनुरोष किया था । परन्तु, इनके मिथ्या प्रचारयै , 
मेरा या श्री विरवविजयपंचांग' का कुचं भी बनता यिगड़ता नहीं । भ्रौर न मुभे जन्मपत्र वषंफ् 
भ्रादिका काम लेने या ग्राहक बवढ़ानेकी भ्रावरयकता है । जहां नकली वंशीधरजौ जसे ज्योतिषी 
भरात्मर्लाघा मिथ्या प्रपंच द्वारा कामके लिए मारे-मारे फिरते है, वहां मँ पंचांग श्रौर इस पत्रिका्मे । 
स्नेही श्रद्धालु सज्जनोसे भ्ननुरोध कर्‌ चुका हूं कि ज्योतिष सम्बन्धीं श्रन्य कायेके लिए मेरे पास समथ , 
नहीं है, वे किसी श्रन्यसे करवा ले । । 


ग्रव पुनः मराठवाडासे कुछ सज्जनोने ्रनुरोध किया है कि--““ज्योतिंष्मती-पत्रिकके द्वार्या 

ग्रापने सदा सत्यका प्रचार ग्रौर मिथ्या प्रपंचका पर्दाफाश किया है । पर श्रव श्राप नकली बंडीधरजीके 
विषयमे क्यों चुप हैँ ? एेसे धूरतोका प्रतिवाद न करनेसे उन्दँ जनताको ठगनेका श्रवसर मिलता है ।” 
उन सज्जनोके सन्तोषाथं ये पं्तियां यहां प्रकाशित करके विइवास दिलाता ह कि 
“ज्योतिष्मती ' प्रपंच श्रौ र पाखण्डका उन्मूलन करनेके लिए सदा बद्धपरिकर रहेगी । | 
| हरदेव शमां त्रिवेदी _ 
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